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निवेदन 
आज हिन्दी भारत की राष्ट-माषा है। समस्त देश मे इसकी शिक्षा किसी-न-वि सी 
रूप में दी जाती है। प्रायः सभी राज्यों की माव्यमिक शाल्रओं में, वेधानिक रूप से 


यह भाषा एक चाध्यतामूलक--अनिवाय--विषय है तथा अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्य- 
क्रम मे, हिन्दी को विशेष स्थान दिया गया है । 


शासन के इस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति करना, हिन्दी-शिक्षकी का एक विशेष उत्तर- 
दायित्व है | इसे पूरी तरह निभाना तभी सम्भव है, जठ हिन्दी हिक्षकी की राष्ट्रमभाषा- 
शिक्षा का समुचित ज्ञान हो | 


भाषा-शिक्षा पर हिन्दी में अनेक उपयोगी पुस्तके ल्खिी गयी हैं: परत उनमे 
विशेषकर मातृ-भाषा की भिक्षण-विधियों की ही आलेचना की ग्डी है | उनमे अहिग्दी 


विद्यार्थियों की शिक्षा पर विचार नहीं क्या गया है, जिनस उनके द्वांग अमिलध्ति 
उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है | 


प्रकाशित पुस्तकों की इसी न्यूनता के अनुभव ने मुझे 'राष्ट्रमाषा की शिक्षा) के 
प्रणयन की प्रेरणा प्रदान की | इस पुस्तक में, अहिन्दी भाषा-सापियो की आवष्यक्ताओं 
की ओर विशेष व्यान व्यिा गया है, तथा राष्ट्र-मापा-अध्यापन-सम्बन्धी सभी अगो, 
उपागो एज़ प्रश्नो पर दृष्टिपात किया गया है । 


प्रस्तुत पुस्तक में राष्ट्रभाषा-अध्यापन-विषयक समस्त सिद्धान्तो और प्रणाल्यों का 
समावेश किया गया है, भाषा-शिक्षण के सम्पूर्ण सम्भावित रुपो पर विचार किया गया है 
तथा दृष्टान्तों और पाठ-संत्रो-द्वारा जणिल्ताओं को सुलझाया गया है । इस प्रकार, राष्ट्र- 
भाषा-भशिक्षक के समक्ष उपस्थित होनेवाली सारी कठिनाइया के निगकरण करने का 
सैद्धान्तिक प्रवत्त किया गया है | 


चूंकि मेंगी अपनी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है, और में अहिन्दी क्षेत्रीय शाल्रओं 
म्‌ गत पद्चीस द्षा से अव्यापन एवं निरीक्षण का काये कर ग्ह हूँ, अतएव मुझे व्यक्ति 
गत उन शिक्षकों और विद्यार्थियो की कठिनाइयों तथा समस्याओं का विस्तृत अनुभव है, 
जिनकी अपनी मातृ-माषा हिन्दी नहीं है । राष्ट्रभआषा की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं 
के शोध करने का विशेष अवसर मुझे बड़ौदा में मिला है, जहँ ( पुराने बडोदा-राज्य मे ) 


० अल ७ 9०५ ०. कि. 


क हीदी गयी थी ज््८ 5 डे आज हम शध्धनेक 
हिन्दी नो विज्लेउ मान्यता पूत्र हव दी गया था। उन्‌ १5२५ 5. रू इच्च ला आपबनडझ 
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ठथा माल्यनिक्ष आरूओं एवं चिक्षर विद्यालयों जे पराव्य-्म्म नं, हिन्दी एल अबल्ूता- 
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घ. भाषा का महत्व 


भाषा मानव जाति को ईश्वर की देनगी है। ससार मे अन्य प्राणीष्मी है, पर वे 
सब प्रायः मूक होते हैं | वे अपने विचार चिल्लाकर थोडा-बहुत व्यक्त कर सकते है। 
उस चिह्ाहट का प्रभाव क्षण-स्थायी होता है, तथा उसे विरले ही समझ सकते है। 
कुत्ता मैंककर अपने विचार प्रकट करता है, और हाथी चिघाड़कर | प्रत्येक पश्नी की 
अपनी अपनी आवाज होती है | पर ये आवाज एक-सी ही प्रकट होती है। 


भाषा बह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, चिन्तन तथा अनुभवों 
का पूणे अभिव्यजन करता है। जैसा कि प्रसिद्ध उेंग्रेज विद्वान्‌ बैल्र्ड ने कह्म हैं, 
“१६ ३8 ॥] [806 8 600], 086 088 ७१ए४०७४€१ ॥68 79)767 ”* आँख 
मटकाकर, चुटकी बजाकर तथा उँगढी दबाकर भी मनुष्य अपने विचारों का विनिमय 
कर सकता है, किन्तु इन साधनों के द्वारा व्यापक रूप से विचार-विनिमय नहीं हो 
सकता है | इनका उपयोग अधिकतर आदिवासी तथा असम्य जाति के लोग ही करते हैं ) 
इनके द्वारा माबों की अभिव्यक्ति अवश्य होती है, पर इनसे वैसी पूर्णता नहीं व्यञ्जित 
होती है, जैसी भाषा के द्वारा होती है । 


वाणी का वरदान पाकर ही, मनुष्यजाति अन्य मूक ग्राणियो की अपेक्षा विकास के 
पथ पर अग्रसर होने में समर्थ हुई है। मापा के द्वारा अपने भावों को व्यक्तकर, यह 
जाति समाज तथा राष्ट्र के रूप में गुव गई है। इसके सिवा, “भाषा? ज्ञान-प्रासि का 
मुख्य साधन है | इस साधन के द्वारा बच्चा अपने मॉ-बाप से ज्ञान सीखता है, तथा 
पाठशाला और महाविद्यालयों में ज्ञानाजन करता है। ग्रौद नई पुस्तकों को पढ़कर 
अपने ज्ञान को परिमार्जित करता है। इस प्रकार, हमारी शिक्षा भाषा पर ही निर्भर 
रहती हैं। 


मे 9 छ फछथ्ञाबत्त.. प्राणाशा। जात वक्ञाह्ाउट26९.. 0ार्व०्०0, एसरणशहाए 
],07र000 77688, 4934 9 6 


भाषा 


इतना ही नहीं, बरन्‌ सम्यता के प्रारम्म से आजतक का सम्पूर्ण ज्ञान माक्ष-के 
साधन से ही अट्ूट रहा है | पुरानी पीढ़ियोँ अवच्य नष्ट हुई, पर ज्ञान का भण्डार बढ़ता 
ही रहा, और मनुप्य अपने पूर्वजों के अर्जित ज्ञान का छाम सं उठाता ही रहा | 
यह प्राधिकार मनुष्य जाति की बपौती -- पैतिक सम्पत्ति -- है | पद्चु अपने पृवेजी के 
ज्ञान का छाम नहीं उठा सकते है । फलतः उनका जीवन इतिहास-यभूल्य है | 


च्जा 


इस प्रकार भाषा की निम्न लिखित विशेषताएँ, है : 

) भाषा के कारण मानव-जाति पश्ु-वर्ग से ऊँची है । 

) मापा के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की सृष्टि हुई 
) भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार प्रकट कर सकते है | 
) भाषा ज्ञान की प्राप्ति और उसकी बृद्धि का प्रमुख साथन है | 


ना्सि 


कप 
ह। 


प्ज्टे ८ “5 “>> 
पा ला 


२. भाषा और सभ्यता 


भाषा का उत्थान और पतन किसी भी देश की बढती और घटती पर निर्भर 
रहता है। हमारे देश में गुप्त-बंश-काल सम्यता का स्वण-युग समझा जाता है। इसी 
समय हमारे देश मे सस्कृत भाषा के उत्क्ृष्ठ काव्य लिखे गये थे | इंग्लेड में प्रथम 
एलिजावेथ के समय जेक्सपियर, वाल्यर रेके तथा वैकन सरीखे महान्‌ लेखक हुए। 
फ्रास में चोदहवें छुई के समय कवियो तथा लेखकोा की भस्मार थी | कारा स्पष्ट ही है । 


हम सब जानते ही है कि विद्या का प्रचार तभी ठीक ठीक हो सकता है, जब कि 
देश मे सम्पूर्ण भान्ति रहे । छेखक तभी निकलते है, जत्र विद्या का उचित पचार हो 
और वे शान्ति-पूर्वक्क लिख सके । अवच्य, कमी कमी साम्राज्य के थ्वंस के कारण 
भाषा के प्रसार मे सहायता मिलती है, जैसा कि मुगुरू-साम्राज्य के पतन के पच्चात्‌ 
हिन्दी की खड़ी वबोढी का हुआ । अनेक उद्‌-ब्यायर दिल्ली को छोड़कर लखनऊ, 
फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी झहरों मे जा बसे। दिल्ली के बहुत से 
व्यापारों भी इन शहरो में जाकर रहने छंगे । इस प्रकार दिल्ली की खड़ी बोली का 
प्रचार बढ़ा “ | 


हम सठेव अवच्य स्मएा रखना चाहिए कि भाषा प्रगतिशीरू है। किसी भी 
भाषा का विकास शिक्षु की भाषा की नाई होता है। शिक्ष आरम्भ मे टृूटी-फूटी भाषा 
बोलता है; पर धीरे-धीरे नवीन शब्डावडी पाकर उसका मापा-ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता 


* रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहाप्त; काशी, नागरी ग्रचारिणी सभा, 
पृष्ठ ४०८ ।॥ 
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घह्त्ह चाहतय भा व्गावसाव नादा जाता है _। पर उच्च उमर इस माणग क्र रूउ 


/ व शा पे श् ऐ क््षों 
इछ्क का नानला सभाझ ऊ सन्‍्गन था | ध्यद अऊअरडइ सो तष्ठ 


अली क ० ऊेककओं ० 3 अर ८ नया हल अमर, 20० नविन की + -कनन 
उन्नत चछात्ा द्वा रहा. द्ण रुचन्त लहकीा एड जऊाच्यं च इस न्यज का सं का आर 


















































हम 003 पिच लाश सन्‍्टना का यतितक्रिन्ध दर न्‍्् डक श्र सी मान व 
इचछ पतण, नाग सन्यता शा प्रदाजइन् है) शत हन लसा सा शाह का 
निज ज कक ००ज है अमल 23 के >> 0 व नलक जचना5 कक किसजक आम 5, तेल्ालान जा >> 3:29, 35 सामाजिऋ 2-3 
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रड्ल्याथर साठ का छात्र सलष्ठ इचसा | हन्ड जज ह्व उदाहरण लाजेए | दरहक 
>> उह्रह्ठी >> हा संडत लिपिक. 58 डेद्य 2 आम ० नल मम ब्गु थग था इस समद हम ग 
से चसदञ्रह्ण उठा झा उच्च हनार उच्च ने नाक्त-शाल बा दुग था। इस चसनद का शादः 
रे -> 5 म न लव वकील «हम मिशन मी > बनाके टवनमनक-++>+, छेद सोलानी रा 
छउन्टूग बनाएं जलाकेनस न ड़ता हुड ह आर इसा सम्ड स हनार उचह्य ज साल्यन 
न रा <.. #--> सी. | का 4 
डज्चाहजाद, चुदास, ऊचनरञच उन ऋचयत नक्ते लव हु | इद्ा प्रचार काइ्ादड आछ 
>5. 2. चाह्त्यि ०- अप ग्रदाच ०० लि मम साहित्य पा जिसे पि अप उठिचसित बे 
सभेआ>जा चाहत ऊ अजातर द ह्नख्ा-जाह्य का आनके च्क्ांओश न छक्सत हाव जा 
किक 


के 


ने अप पिच्न्ध आलोचना तथा अन्य यशेगी 
प्रणा अ है। ऊावता, चावल, उपक्याउ; ऊूद्यां वनिनन्ध आल्ाचना तथा अन्य उपशंया 


उाहित्य दे की सना हल 5८5०-८६ यवति: आल्य च्या स्न्स बजे साथ डे इसीडिल 
चाहते का चना से अब्छुत नवात-भालक्वा आ जगह हु । इसक साथ हा इांड्य्च 








न हि. है 3] 222... 5 कप 
दशनछ जाअच न सूतच्दता जा ज्ञा उचन्द्श सारत न फ्त्रण, उच्च अनुप्रायत हतर 


कि 


अडिय्यों श्रम न शा्ञीय्ता व ओत सात ऋचितार यों नर इज बचना बा भा 
ऋअ्थ न उच्चनप्नन और चबाद्राव्ता ने आंत-प्रात क्ावताआ का सना हाग | 








न 5२2 22 थम उच्चारित कक सिम तर है नल 50 पच्च्ले 5 पाण 

नाश जल वा अन्न खल्ज ह>उच्चात्त और छाखंत। पहले उच्चारत माए 
5 75 3 5 25 । ह्यार 5 आग. ननिश्े कि ता उडाह 20 2 प्ले 
आह, आर फर डिडव। दचार दश्मपनदादण ला उस उक-चदठाड्ध अञस्थ इसन पड़त 


# फठाओ ९०5३ शा गी6 8फ्यां एतीी शाएएवएट ३ (यच्रोएव000 4>प्रते०७, फे >०:००7९- 


ए 
| रानचन्द्र शुल्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास: प्रष्ठ ४९। 

शआललाड सिफ, .प हिन्दी हां झलाचवार कि कफ लक मसक्त इलाहाबाद * 
4 रानछुदार उना हिन्दी साहित्य क्ा आलोचताव्मक्त इतिहास; इलाहाबाद, 


रामदाराययनल।ल झसन्ड ऋनन्‍पतनों, पृष्ठ ४२ 


प् 


भाषा 


श्र । शिष्य गुरु से सीखता था, तथा पुत्र पिता से। उन्हें एक एक शब्द तथा पद शह- 
करना पडता था। इतना ही नहीं, वरन्‌ उन्हें प्रत्येक अक्षर का ठीक ठीक उच्चारा ऋरना 
पड़ता था । फरू-खरूप सदियों और पीढ़ियो के वाद सी न हमारे ज्ञान-भडार की ही 
कमी हुईं, और न उनकी थाद्धत्ति के उच्चाणा में कोई अन्तर ही आबा। आज मी 
हमारे पण्डित घर्म-प्न्थो का पाठोच्चार ठीक उसी प्रकार करते है, जिस प्रकार हमारे 

पूर्व पुरुष सहलो वर्ष पूर्व करते थे। इसे दख-सुन कर पाच्चात्य विद्वान्‌ गता-तले उगढी 
दवाते है । फिलिप हार्ट्ग लिखते है, “#ए७7 $00%8ए क्र 85प0१6768 7 

क्रचा[]#दावड बाते (08 ठीक 0ए 0685 ए87888 707 096 ४6९७४, 

छाती ॥607काणाड हैं 2 ॥7982706, 280 0280४ 07 3,000 
ए8&७/8 07 ॥707/8 /* 


धीरे-बीरे लिखित भाषा का आविष्कार हुआ। इसके द्वारा ज्ञान का प्रसार सुगमता 
आ | वर्तमान युग मे, सुद्रणकी सहायता से, किसी मी विद्वान्‌ के विचार ससार के 
कोने-कोने मे बात-की-गत में फेल जाते है। यद्यपि रेडियो के माध्यम से उच्चारित भाषा 
के द्वारा हम यह सन्देश और मी जीत्र प्रात्त हो जाता है, किल्तु इसका प्रभाव स्थानिक 
होता है। हम इसे रिकार्ड करना पड़ता है, तथा लेख-वद्ध करना या पुत्तक-र्प मे संद्रित 
करना होता है। इस प्रकार उच्चारित भाषा क्षणिक्र, किन्तु लिखित भाषा स्थायी 
होती है । है 
४. भाषा क्यों पढ़ाई जाय ? 
अब प्रच्न यह उठता है कि भाषा क्यो पढ़ाई जाय १ बाल्क तो अपने माता-पिता 
का अनुकरण कर घर ही में साधा सीख सकता है । पर इससे काम नहीं खल सकता है | 
भाषा शिक्षा की सत्र समय आवश्यकता रहती है | इसके सुख्य तीन कार है: 
(१) घर की भाषा साधारण होती है । यह साहित्यिक नहीं होती है। इस 
घरेल भाषा 3 काम जे ८ बिक 
परेद्ू भाषा से देनिक काम-काज तो चल जाते हैं, पर उच्च ज्ञान-प्रात्ति के 
लिए यह विशेष उपयोगी नहीं है | 
(२) साधारतः घरेन्न भाषा लिपि-उद्ध नहीं की जा सकती है। इसके द्वारा, 
हम छिपि-बद्ध भाषा ठीक नहीं समझ सकते | 


(३) घरेल् भाषा की सीमा परिमित होती है। माया का स्तर ऊँचा करने के 
लूए, सुव्यवस्थित साया-शिक्षा की आवस्यक्रता है । ५ 


(४), 


++ प्रद्नांग्ह 506 457६० ० प्राहआ एत्पल्वपएा--? 
3र्डा धाएं 
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मापा को 


ज 


बज कक 


दा न्न य्ग्रेज्स 


राज-भाषा--हमारे देश म्‌ मुसल्मानों के राजचकारू मे फारसी तथा अन्न 
के समय मे ओंग्रेती गज-माया रही । दखा जाता है कि राज-मात्रा हहुधा शासक वंग के 
नावृ-भावा हाता हैं। छाग इस पड़ने के लिए खमावतः उत्सुक | कारण, इस 
भाषा के ज्ञान के जिना अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। इसके सिवा, राज्य-भासन का 
गति-विधिणे और नियम से परिचित करना इसका झुख्य उद्देच्य है| 


%| 4५3 | | 


विदेशी सावा---अनेक्न देशो के स्कूल तथा कालिज के पाठ्य-क्रन में, एक 
विदेशी जाया वाव्यतामूलक विषय है । यही कार है कि एक अंग्रेज 
विद्यार्थी अमन या फ्रेच सीखता है, तथा एक जमन विद्यार्थी अंग्रेजी 


आअनियवाय 











जी णथज जन्त्र पटुता हू | 
साधारणत.. मनुष्य अपनी मातृ-मात्रा के द्वारा अपने देझा की ही जाते जान सकता 
| अवच्य इस माया में प्रशाशित दूसरे देशो का भी थोह्ा-ब्छुत छान उसे निछ जाता 
| एक विदेशी भागा के जानने ने. उसे उस देझ्य का तथा उसकी मात्रा के साहित्य 
का विशेष परिचय हो जाता है। इस कारण, उसकी ज्ञान-इद्धि होती है । 


का 
[| 








पाँच भाषाएँ नुख्य है; अंग्रेजी ऋच, चीनी, हिस्यानी ओर रूसी | मार्त आज स्वाघीन 
| के बे 


डे 
झत्तराप्ट्रीय साघा----वतमान युग मे विज्ञान ऊ विकास के कारण, दूर दूर 
हक देश निकट्तर न ग्रतीत 5 28 व्च्य ३-2 लय लाता उपाय 
के दश सी नेकेव्तर आ नये है) एसा ग्रतात हता दे कि दह्य-दश से, नदुष्य-सलुष्य 
अत कोई सेद नहीं >> ज्ञानाइन मे सन व्यपार हे दाद कऋ क्िए 
» अत कोई भेद नहीं है। ज्ञानाइन के लिए, व्यपार की दृद्धि के लिए, 
देश विदा मे सम्प > ईंू -- काया न लि खोज ऑलिलव्िश् व्यक्ति 
डइश-जतबह्शा से सम्पक स्वन कं लए, साजकाय काया क छा, यअत्यक शक्षन व्याक्त 
हिल] किक ञ्ट ७ 
की क्स-से-कम एक अन्रराष््रीय माया सीखना आवशच्यक्र हो गया है। अन्तराष्ट्रीय मायाओं 
मे 


'$ 








शक राप्यीय राष्-सापा ० हमाग अप भाग 9 विश क््सिी 
प्टयय-भाषा--ाष्र-माघा से हमान तास्पय उस भाग से है जिसे किसी 

नल द्वेद्या ज्् अधिकादय काश व्यक्ति ४ समझ 55 5 गेर जो साठ के विमि पा हट एकीकरण 

सी कद के आवकाश व्याक्त सनझ्ञल सक; आर ज राष्ट्र के विमिन्न झागो मे एकीकरण 


फल समझ >> गरउ-भाषा प्रच्न उसी /9० >अकि गि 
करत मे समझ हा। गगर-भात्रा का प्रच्न उसी देश मे उठता है, ज््लें एक से ज्यद् 





आग अचलित हो। उठाहरणाय, सयुक्त राज्ण अनेरीका लीविए। इस देद्य में चीनियो के 
पीतारक्त यूराप ऊे प्रत्यक्ष साग-भायषा रहे 





बज मद 








ण] कअ 5 
झ्म थ६ह। छाग अपना सातू-भाण ऊअव्चक्य साखत 
है, पर इस दुदा का राष्-माया अग्नेर्जी हैं। ग्र्येक्ष अमरीकी को अंग्रेजी सीखना 
आवच्चक्ष है, तथा स्कुछ और कालिज के पाव्य-क्रम में अंग्रेजी एक गब्यतामूलक --- 


आानवाब --वबय है | 


रगह्-मात्ा क्षा अध्यण्न इस व ८55 हि क्या जाता जल मर क संस्श्ण 5० 2 कल 
संटुमाय का अध्यब्न इस उद्देब्य से क्या जाता ह कि सम्प्ण देश से शा््रीय 
ले ०० क, के ध 


एडता के दृद्धि हो, शाट्रीण मावनाओं को ओज और कल ग्राम हो, प्रादेशिक भेजमाउ 


८ णष्ट्रमापा की शिक्षा 


अधिक न बंटे, तथा केन्द्रीय और अन्त्रादेशिक व्यवहार में सहायता मिले। प्रायः 
देखा गया है कि राष्रमापा ठेश की विभिन्न भापाओं मे प्रधान हाती है। आज हिन्दी 
को भारत में यही गौरव प्रात्त है। कारण, यह भाषा गए्ट मे प्रायः सर्वत्र फेली हुई 


६, उपसंहार 


इस प्रकार भाषाओं को हम छः भागो में वॉंद सकते हैं । इन छः प्रकार की भाषाओं 
का ज्ञान शिक्षित व्यक्ति के लिए. हितकर है। पर एक साधारण शिक्षित मनुष्य के लिए. 
छः मापाएँ सीखना असम्भव है । अपना सम्पूण जीवन विताकर भी, वह उन्हें ठीक ठीक 
नहीं सीख सकता है। 


व्यान देने पर ज्ञात होगा कि भाषाओं के मुख्य चार रुप है ; 


(१) मातृ-भाषा । 


मे 


(२) राष्र-सापा --- खतन्‍त्र देश में राष्ट्रभआापा और राज्य-भाप्रा एक ही भाषा 
होती है। आशा की जाती है कि थोड़े ही समय मे भारत की राष्ट्र-भाषा 
(हिन्दी! यहाँ की राज-भमापा भी हो जावेगी। इसके सिवा, कहीं कहीं की 
मातृ-माप्रा और राष््र-भापा एक़ ही भाषा होती है, जैसे, उत्तर प्रदेश या 

ध्य प्रदेश मे हिन्दी” 

(३) विदेशी भापा--विदेशी भाषा ऐसी चुननी चाहिए, जो कि सबसे 
अधिक लोक-प्रिय अन्तरोष्ट्रीय भाषा होवे | विदेशी भाषा का ज्ञान ज्ञानोपछब्धि 
के लिए आवश्यक एवं हिंतकर है। भारत के लिए “अंग्रेजी? विदेशी 
और अन्तर्राष्ट्रीय -- दोनों -- मापाओ का काम दे सकती है | वर्तमान समय 
में यह भाषा भारत की राज-भाषा भी है। 


(४) सस्क्ृति-माषा--सस्कृत, अरबी, फारसी, इत्यादि । 


यह यथेष्ट होगा कि माव्यमिक शाराओ के विद्यार्थी केवल तीन ही भाषा सीखे : 
(१) मातृ-भाषा | 


3 
(२) राष्ट्रभाषरा या अन्य कोई भारतीय भाषा (उन विद्यार्थीयो के 
लिए, जिनकी मातृ-भापा हिन्दी है ) । 
(३) अंग्रेजी या सस्कृति-मापा, अथवा, अेंग्रेजी के सिवा अन्य कोई 
विदेशी भाषा | 


| 


भाषा ९ 


केन्द्रीय शिक्षासलाइकार समिति ने ( 08798] #वैरशा8इ05 30870 ७ 
एत००७४४07 ) अपनी सन्‌ १९५७ ई० की जनवरी की बैठक में यह निर्णय किया 
है कि माध्यमिक शाल्यओं मे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए. तीम भाषा सीखना अनिवाये 
कर दिया जावे । 


विद्वविद्याल्य मे, प्रत्येक विद्यार्थी इन तीन भाषाओं में से कम-से-कम दो 
भाषाएँ अवश्य सीखे; (१) मातृ-भाषा, (२) राष्ट्रभाषा और (३) अेँग्रेजी । 
अब वह समय आ गया है, जब कि अनेक विद्यार्थी मैट्रिक या एस० एस० सी० परीक्षा 
बिना अंग्रेजी लिये ही पास करेगे। इन विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्याल्यों के द्वार बन्द 
हा करना चाहिए | कारण स्पष्ट है कि स्वाधीन भारत में उच्च शिक्षा अँग्रेजी-शिक्षा नहीं 
सकती है । 


द्छश अंच्याय 
हमारी राष्टर-भाषा 


१, जय हिन्दी ! 


१७४ सितम्बर का दिन हिन्दी भाषा के इतिहास में विशेप गौरव और अभिननन्‍्दन 
का दिन है, क्यो कि सन्‌ १९४९ इंस्वी में १४ सितम्बर को ही हिन्दी को भारत के 
सविधान में भारतीय सघ की राष्ट्र-भाषरा के रूप में मान्यता दी गई थी। उन लोगो की 
कठिनाइयो को व्यान मे रखते हुए, जो अभी तक हिन्दी से भरी मोति परिचित नहीं थे, 
सविधान में पन्द्रह व की अवधि अवश्य रखी गई थी | इस दिद्या मे सरकारी और गैर 
सरकारी सस्थाओ के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और वह दिन समीप आ रहा है, जब 
राष्टरभाषरा के रूप में हिन्दी एक सशक्त माव्यम होकर सहायक सिद्ध होगी । चूँकि पत्दरह 
वर्ष मे हिन्दी को पूर्ण रूप से राज्य-माषा बनाना है, अतएव शिक्षा-मन्त्राल्य ने इस 
अवधि को तीन पचवर्षीय भागों से विभक्त किया और प्रत्येक भाग के लिए कार्य-क्रम 
निश्चित किया है । 


इस प्रकार, चाहे कोई पसन्द करे या न करे, हिन्दी आज भारत की राष्ट्रमभाषा 
है । इस भाषा की सेवा करना, प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। भारत की राष्ट्रीय, 
सामाजिक और सास्कृतिक एकता. को सुद्ृद करले में हिन्दी सब से वडी प्रतीक होगी, इस 
बात से कोई इनकार नहीं कर सकता । 


२ जन-भाषा ओर राष्ट्र-साषा 


हमें स्मरण रखना चाहिए कि जनतन्त्र मे जन-भाषा होने के कारण हिन्दी” 
राष्ट्रभाष्रा हो गई है | फारसी और अेँग्रेजी की मॉति यह शासकों की माषरा नही है, और 
न सस्कृत की भोति विशे की भाषा बनकर देव-साषा ही दन गई है। जनता के जीवन 
के विकास के साथ-साथ इसका विकास हुआ है । 


आज से अस्सी वर्ष पूर्व ही बगाल के कुछ नेताओं ने स्वीकार कर लिया था कि 
हिन्दी मे इतनी शक्ति है कि वह देश की सामान्य भाषा के रूप में अन्तप्रौन्‍्तीय के 


३ 


से ला पंचम आस नव जज श हि 
सेन ये अवत देरााला 45 मं इस 85454 रू एछद्च तह व पलष्सा लि 

न राष्ट्रीय दा न सा खोग्य छ्ले सन 9८८53 बस ट्ड 
झार् 2 झ्ाताथ 4! रस्ट्र+ आय टच न आज ८ प्र ० 2 
>> ५ दंड लात उचित > राप्रीय तो >द्लेद्र ने हिन्दी 
75३ थ्द्र क्िलाउचण द्वार | समसम्यादइठ जप व्ग्-ज्शदा जद कै स््ट्र2 रु छच्चडः ध्ग्प 7) ६ च््नै्‌ ० 4 
उपयोगिता विययन पक >पयोगी झेंख लिवड > सिह्विंत उप से स्व” 
की उ्यीगित विदययल पक उठात्यन्द उपकारों ४ द मिकओं, +। ल्वत 7 
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भारत की भापाएँ 
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इतना ही नहीं, सख्या के विचार से हिन्दी एथ्वी की तीसरी भाषा है। उत्तरी 
चीनी और अँग्रेजी -- इन दोनों -- के बाद ही हिन्दी का स्थान है। हिन्दी के पीछे 
हमें सख्या के अनुपात से इन भाषाओं को मानना पड़ेगा: रूसी, जमेन, जापानी, 
हिस्पानी, बंगला और फ्रेच । 


३. हिन्दी की जिम्मेवारी 


इस तरह हिन्दी भाषा पर एक विशेष जिम्मेवारी है। हमारे देश में चौदह स्वीकृत 
भाषाएँ हैं । यदि प्रत्येक क्षेत्र के भाषा-साधी अपनी मातृ-माषरा में अपना रहेंटा-राग 
अलापते रहेंगे, तो खतरा यह है कि क्षेत्रीय भाव बढ़ता ही जायगा । यह हमारे देश के 


मन हु च्क् पन्द्र्‌द करे ७. एे अऔ ञ्ञ ७ पधीी.] च 
चौंदह भाषाएँ-पन्‍्द्रह नहीं, क्यों कि कोई-कोई अपनी माठ्भाषा हिन्दी तथा उर्दू के 
बदले दिन्दुस्थानी बतलाना पसन्द करते है। 
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लिए विद्येप हानिकर है। हमे सदैव याद रखना चाहिए कि भारत एक ही देश है, 
जैसा कि राधाकृष्णन्‌ रिपोर्ट में कह्य है: 
4 087' 080प07768 0[ 50858 क्षाते 60065 ॥70॥9 85% 
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0078000987888 एए)0) 877078088 ए086 ए97९6088 0[ 580)- 
0070॥076, #8त007, ए७ए8 0 जि0प्र80क वे 00॥०४, (पा 
0609]6 9९]008 60 6॥67876 [070977088, 8008907 ह0॥7 0एप7 
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पृ67७ 6 हीधाए वीरिए/-20085 0 $६087, 0780॥070 800 
070]९७. 7268]068 8 5886 5९7'8 38 8 घि09॥॥679;| 
पघ0॥7ए एछ6॥ 79095 $#6 980.0|6 #089260067 88 7708770878 
0 0॥6 80080 एाह) 38 56 6प्रोप्र8) |0ए8)668. 
देश मे एकता स्थापित रखने के लिए, राष्ट्रभाषा एक विशेष साधन है । इसीके 
द्वारा देश के विभिन्न भागो के नर-नारी अपना विचार-विनिमय कर सकते है, और उन्हे 
एक-दूसरे को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं भ्रुगतनी पड़ती । अंग्रेजों के जमाने मे, 
ठग्रेजी भापा के जरिए ही देश के भिन्न भिन्न भागों मे भावों या विचारों का आदान- 
प्रदान होता रहा, पर यह भाषा कुछ इने-गिने उच्च शिक्षितों की ही भाष्रा रही | इस 
भाषा का भारत की सस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह विदेशी मापा इस देश मे 
अवच्य पनपी, किन्तु यह यहाँ फूली-फली नहीं। इसने विश्ञाल वृक्ष का रूप धारण नहीं 
किया | यह जन-समुदाय की भाषा न हो सकी | 
कोई विदेशी भाषा राष्ट्रमाषा नहीं हो सकती । राष्ट्र-माषा हमारे देश में फैली हुई 
भाषा होना चाहिए, जिसे जन-समुदाय समझ और बोल सके | हिन्दी को यह श्रेय प्राप्त 
हूं | पर इस पद पर अधिए्रित होने मे हिन्दी को भाषा की दृष्टि से ही मान्यता प्रदान 
वी गई हैं, साहित्य की दृष्टि से नहीं | साहित्य की दृष्टि से बंगाली, मराठी, तामिल 
आदि भारतीय भाषाएँ हिन्दी से अधिक समृद्धशाली हैं। पर हिन्दी मे राष्ट्रीय साहित्य 
का अभाव नहीं है, और थोडे ही प्रयत्न से उसे सब प्रकार सर्वान्च पूणे बनाया जा 
सकता है | इसके सिवा, चगाली, गुजराती, मराठी थादि प्रमुख क्षेत्रीय य्‌ भाषाओं से भी 
अधिक मिलती-जुलती ह. क्यो कि इन सभी का मूलाधार सस्कृत है | 
पर इस राष्ट्रीय भाषा पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वह है इस विशाल देश 
की जनता के हृदय पर शासन करना, और उनसे परस्पर भातृ-भाव फैलाना। इसके 
सिया | टसे भारत और ससार का सन्देश देश के कोने-कोने मे फैलाना चाहिए | 


है 7 (0९ लाधाणा। ती [जात वालरलाणा ते धीछ एग्राप ला समाध्याणा एगागगधाएईबं०त 
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४. हिन्दी के दो रूप 


हिन्दी को दो रूपो म समझा जा सकता हैं| प्रथम, यह एक क्षेत्रीय भाषा है, 
तथा यह उसी प्रकार है, जिस प्रकार अन्य क्षेत्रीय या मातु-भाषाएँ हँ। हमारे देश में 
आज पॉच हिन्दी-भाषी राज्य हैं: बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पजाब और उत्तरग्रदेश | 
अवश्य, पजाब में एक पक्ष गुरुमुखी लिपि मे पजावी का है। हिन्दी का दूसरा रूप 
उसका अखिल भारतीय शासकीय या राष्ट्रमाष्रा का है| 


इस तरह हिन्दी-सेवको के दो प्रकार के कर्तव्य हैँ | एक क्षेत्रीय भाषा की उन्नति 
के लिए, और दूसरा राष्ट्रीय भाष्रा के रूप में उसमे एक-रूपता छाने के लिए। हिन्दी- 
भाषा-साषी स्वभावतः अपनी मातृ-भाषा की समृद्धि चाहेंगे। प्रायः पन्धह करोड भारत- 
वासियों की मातृ-भाषा हिन्दी है | इनके लिए परिमार्जित भाषा मे ऐसे लेख और ग्रन्थ 
लिखने पडेगे, जिससे इनके मातु-भाषा-शान का पूर्ण विकास तथा हिन्दी की सच्ची सेवा 
हो सके । इस दृष्टिकोण से हिन्दी का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हैः उपयोगी पाठ्य पुस्तक, 
अशिक्षित प्रौढ मनुष्यों केशभलिए साहित्य, पारिभाषिक कोष, लोकप्रिय समाचार-पन्न, 
जनपदीय साहित्य का सकलछन तथा ञप्रकाशित हिन्दी, सस्कृत, पाली, मागधी और प्राकृत 
ग्रन्थीं का शोध एवं प्रकाशन | इस प्रकार हिन्दी मे मौलिक ग्रन्थों तथा प्रथम श्रेणी के 
नवीन साहित्य की सृष्टि बहुत कुछ आवश्यक है | विषय के अनुसार ही इनकी भाषा 
कठिन अथवा सरल होगी | 


इस क्षेत्रीय समृद्धि को हम यदि अखिल भारतीय हिन्दी पर भी छादने का प्रयत्न 
करेंगे, तो हम इसे अन्य क्षेत्रीय जनों के लिए दुर्वाध बना देंगे। जैसा कि श्री स्माठत्त 
शुक्ल ने कहा है, “जिन लोगो की भाषा हिन्दी है, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि 
राष्ट्र भाषा क्षेत्रीय हिन्दी से कहीं अधिक व्यापक है और उसके निमित्त कार्य करने के 
लिए. वैसे ही व्यापक दृष्टिकोण से काम करने वालों की आवश्यकता है |” * 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के भावी साहित्य-सजन में कम-से-कम निम्न लिखित बातो को 
व्यान में रखना अत्यावश्यक है : 


(१) प्रादेशिक भाषाओं के चुने हुए ग्रन्थों का अनुवाद राष्ट्रमाषा हिन्दी में 
करना । बेंगछा, गुजराती, मराठी आदि के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी मे 
हुआ है, पर हिन्दी भाषा-माषी तामिल, तेलयू, मल्याल्म आदि के ग्रन्थों से 
परिचित नहीं है | इस कारण इनके ग्रन्थो का अनुवाद विशेष कर करना चाहिए। 
अनुवादों में मूल भाषा के वे प्रचलित शब्द, जो सस्कृत के अपभ्रश हैं, विशेषकर 
प्रयुक्त किये जावें । 


* ओ रमादत्त शुक्क "राष्ट्र लिपि पर संकट”, सरस्वती, जनवरी, १९५६६ पृष्ठ ४५। 
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(२) राष्ट्रमापा अत्यन्त सरल होनी चाहिए, जिससे राष्ट्र की प्रत्येक व्यक्ति 
जीवन की अनुभूतियाँ उसमे व्यक्त कर सके । इसके सिदी, हमें स्मरण रखना 
उचित है कि कैसी हिन्दी किस क्षेत्र मं समझी जायगी। पर उस साधा मे न 
देशज शब्द सखे जाये, और न उसमे तद्भव शब्दों की ही अधिकता हो | जिन 
तत्सम छब्ठों के निम्चित आर्थ सब क्षेत्रों में एक से माने जाते हो, डनका प्रयोग 
ठीक ही है, पर जो विवाद-अ्स्त हो, उनका परित्याग ही उचित है । 


(३) राष्ट्र भाषा हिन्दी की अखिल मारतीय सस्थाओं की शाखाएँ विभिन्न 
प्रादेशिक भाषा-माषियों के क्षेत्रों मे स्थापित की जाएँ, और उनके सञ्चालन 
तथा व्यवस्था का कार्य वहीं के हिन्दी-शाता महानुभावों को सौपा जाय । 


परन्तु किसी भी दशा मे तुष्टीकरण की चीति न अपनाई जाय । राष्ट्र-हित ही 
सर्वोपरि व्येय हो | यदि ऐसा न होकर समझौते की भावना अपनाई गई, तो अन्त में 
हिन्दी का अहित अवस्थम्भावी है | यदि लोगों ने कहना शुरू किया, “सेरा स्री वीमार 
है, वह दथ खायगी ?, तो निश्चय ही खिचडी हिन्दी की बुनियाद पड़ जायगी। हमे 
स्मरण रुतना चाहिए कि अन्तराष्ट्रीय भाण होने पर भी अंग्रेजी ने कभी यह गवारा नहीं 
किया कि “में जाता हूं? के अर्थ से “आई गोज”? लिखा जाय। जैसा कि 
डॉ० रामकुमार वी ने लिखा है : “आप शब्द-भंडार की दृष्टि से चाहे जितनी 
खतन्‍्त्रता ग्रहण कीजिए, किन्तु हिन्दी के व्याकरण की रक्षा करना सत्र के लिए छाम- 
दायक है |? 


इस प्रकार राष्ट्रममाषा के निमोग और उन्नवन के लिए सचेष्ठट रहना चाहिए ! 
इसके साथ ही, जहाँ तक हो सके, हिन्दी माषा को प्रत्येक मारतीय भाषा से कुछ-न-कुछ 
ग्रहण कर लेना चाहिए. | इससे हिन्दी की उन्नति होगी। अंग्रेजी साहित्य का ही 
उदाहण लिजिए | इसके समृद्धिशाली होने का एक कारण यह है कि जहाँ-जहेँ अंग्रेज 
शासन, व्यापार और सेर के लिए, गये, वहँ-वह्े की भाषा का उन्होंने अध्ययन किया 
और उसके साहित्य के रस से अंग्रेजी मात्रा एवं साहित्य को सींचा | 


आशा की जाती है कि अखिल भारतीय हिन्दी के निमोग के साथ-साथ क्षेत्रीय 

हिन्दी साहित्य की भी बहुत कुछ उन्नति होती ही जायगी | यथार्थ मे जैसा कि श्री 

जवाहरूल नेहरू ने कहा है, ज्वलन्त सत्य है; “यद्यपि हिन्दी के ये दोनों रूप परस्पर 
कुछ भिन्न हैं, तथापि ये एक दूसरे को सेमाले हुए हैं |” 4 

डॉ रामकुमार वर्मो ५ “ अहिन्द प्रान्तों में हिन्दी”, पघरस्वती, जनवरी, १९५५, 

पृष्ठ ६ । 

+ भी जवाहरलाल नेहरू: : “ हिन्दी का रूप ?, आजकर, जुलाई, १९५४, पृष्ठ ९। 


श्र ४ * राष्ट्रमापा की शिक्षा 


हमे सहिव स्मरण रखना चाहिए. कि हिन्दी की समृद्धि तो प्रादेशिक मापा की 
"समृद्धि के साथ जुडी हुई है। किसी मी प्रादेशिक भाषा को व्वाकर, उसे पीछे हटाकर 
हिन्दी आगे बढ़ेगी, यह सोचना तथ्य पर आधारित नहीं हो सकता | प्रादेशिक साहित्यो 
के परस्पर आदान-प्रदान के लिए हिन्दी सदेव सहायक होगी। हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत 
केवल हिन्दी लेखकों द्वारा लिखा हुआ साहित्य ही महत्व-पू् स्थान पाता रहेगा, यह 
न होकर हिन्दी में अनूदित प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य को भी सर्चढा ऊँचा खान 
प्रात होगा । इसी तरह हिन्दी साहित्य की प्रतिनिधि स्चनाओं का अनुवाद विभिन्न 
प्रादेशिक भाषाओं मे भी उल्लेखनीय स्थान पाता रहेगा, यह आशा भी आवच्य की 
जा सकती है | 


७. हिन्दी और अंग्रेजी 
हिन्दी की सीधी य्क्कर तो अँग्रेजी से है, जिसने खतत्रता के वाद मी अपनी 


पढवी ज्यों-की-त्यों वना रखी है। हम इस भाषा की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्यो कि यह 
हमारो भाषा है, जैसा कि श्री कन्हैयालाल मुशी ने कहा है: 


इतिहास ने भारत के सन्देश को समस्त ससार में फैलाने के लिए हमारे हाथ 
में (अँग्रेजी भाषा का) एक शक्ति-शाढी शत्त्र दिया है। . हम लोग अपनी 
पैज्िक सम्पत्ति तथा भविष्य --- दोनो के साथ विश्वास-घात करेंगे, यदि हम 
इस शस्त्र मं जग छग जाने दें। आज अंग्रेजी हमारी है। उसके द्वारा 
हम समस्त ससार पर प्रभाव डाल सकते हैं। अतणव हमारे द्वारा अँग्रेजी की 
उपेक्षा एक जुमें है | * 


हा, अन्तरांष्रीय कार्यों के लिए, हम अंग्रेजी का:ही उपयोग अवश्य करेंगे, पर देश के 
भीतर भारत का सन्देश एक विदेशी भाषा से नहीं, वरन्‌ राष्ट्रभाषरा से ही दिया जा 
सकता है । कारण, भारतीय भावना और सस्क्ृति का प्रतिविम्ब अंग्रेजी मे कदापि नहीं 
आ सकता | पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए प्रस्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वह 
हिन्दी का ही उपयोग करे, चाहे वह खदेश मे हो या विदेश मे। नयी दिल्ली मे 
ससदीय हिन्दी परिषद्‌ के द्वितीय वार्षिकोत्सव में भाषण देते हुए प्रधानमत्री श्री 
जवाहरवछाल नेहरू ने हिन्दी की चर्चा करते हुए ठीक ही कहा था : 


मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, जब एक भारतीय दूसरे मारतीय से विदेशी 
भाषा अँग्रेजी मे बातें करता है, और खास कर विदेश मे । मैंने पिछले पतच्चीस 
वर्षों से विदेशों में किसी भारतीय विद्यार्थी अथवा अन्य मारतीय से, या किसी 


* सरस्वती, माचे, १९५४, पृष्ठ २९३ | 
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भारतीय संस्था मे, जँग्रेजी में माषण नहीं किया, चाहें वे लोग हिन्दी समझते हों 
यान समझते हो। ... हम जडितनी जब्दी अँग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को 
चैठा दें, उतना ही अच्छा है। उसमें देर लगाने मे देश में और विदेश में हप़ारी 
बदनामी होती है । * 


यथाथ में हिन्दी और जेंग्रेजी का संघ कुछ ही वर्ण का संघर्थ है। वह दिन 
निकट ही है जब कि विभिन्न राज्यो का काखार उनकी अपनी ही भाषाओं में होगा । पर 
अन्तप्रोन्तीय और केन्द्र से पत्र-व्यवह्यर की माष्रा अवस्य हिन्दी होगी । यह दिन हिन्दी 
के लिए गौरव का दिन होगा, और निच्चय ही यह भारत के आत्म-सम्मान के 
अनुकूल ही होगा । 


<. राष्ट्रसाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य 


हु 


यह इम पहले ही वतला चुके हैं कि हमारे देश मे राष्ट्रीय ऐक्च के लिए एक 
राष्ट्रीय माषा अलन्तावसश्यक है: क्योंकि यह बहुमाषी देश है | अपनी व्यापकता के कारण 
यह श्रेय हिन्दी को मिल्य है। खाधीन भारत का व्येव है कि प्रत्येक भारतवासी इस 
भाषा को ठीक तरह बोल सके, पढ़ सके तथा लिख सके ! 


आज भारत के प्रत्येक माव्यमिक विद्यालय में हिन्दी एक वाध्यता-मूल्क विषय है | 
इस बाह्य मे विद्यार्थी दस वर्ष की आयु मे ग्रवेश करता है, और सत्रह वर्ष की आयु में 
अपनी शिक्षा समाप्त करता है। आशा की जाती है कि इस सात वर्ष की अवधि मे 
उसे हिन्दी का यथेष्ट ज्ञान हों जायगा | इस दृष्टि से हिन्दी या राष्ट्र भाषा-शिक्षण के तीन 
आरम्मिक उद्देच्य होंगे: 
(१) प्रत्येक विद्यार्थी लिखी हुई बातें, ठीक ठीक समझ कर पढ़ सके । 


(२) वह अपने विचारों को शुद्ध, मधुर और स्मणीय टेंग से वोल सके, तथा 
दूसरो के उच्चारित भावों को स्पष्ट समझ सके | 


(३) बह अपने भावों को पूर्ण और स्पष्ट रीति से लिख सके । 
इस तरह राष्ट्र-भाषा-शिक्षा के मुख्य उद्देब्य हैं; सुवाचन, सुवाणी और सुलेखन । 


गजकल, अक्टूबर ६५४४, पृष्ठ डट-४५९ 


तीसरा अध्याय 
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भाषा-शिक्षण का वाबया 


४ मस्लावना 


आजकल सम्पूर्ण मार्त में हिन्दी की शिक्षा किसी-न-किसी रूप में अनिवार्य है | 
प्राय, सभी राज्यों के माध्यमिक पाव्य-क्रम में हिन्दी एक बाब्यता-मूल्क--अनिवा्य--- 
विपय है । अहिन्दी क्षेत्र के कई विश्वविद्याल्यों मे इण्व्गमिडियेट तक हिन्दी एक छाजिमी 
विपय है | इसके सिव्रा, अनेक राज्यों के क्मचारियों तथा कालिन के अध्यापकों की 
हिन्दी की विशेष परीक्षाओं मे सफलीभूत होना जरूरी हैं । 


सागग बह है कि हिन्दी के प्रसार के लिए सम्पूर्ण ठेश सचेष्ट है। इस उत्तर 
दावित्व को निमाने के लिए दो विपयो की विशेष आवश्यकता है + (१) उपयुक्त शिक्षक 
और (२) राष्ट्र-मापा-शिक्षग-विधि का समुचित ज्ञान | 


इस पुस्तक मे राष्ट्र भापा-शिक्षम-विधि की च्चों की जा रही है। इस सिलसिले 
में हमे यह जानना जन्‍्री है कि मातृ-मापा के अतिरिक्त एक नई भाषा सीखने की कीन 
कौन सी विवियें। हैं, और राष्ट्रभापा सिखाने के लिए हम इन विधियों से क्‍या सार 
ग्रहण कर सकते हैं | 


एक नई भाषा सिखाने के लिए मुख्यतः चार विधियों हैं: (१) परोक्ष विधि 
(70776७6 १।९४७००), (२) प्रत्वक्ष विधि (07706 +(6४॥०१), (३) वेस्ट 
विधि (७६४१४ )/66900) और (४) गठन विधि (8307प ८78 )/(6४॥00) 
अब इन (्ावया के मूल सिद्धान्तो का सक्षित्त विवरण दिया जाता हे | 


२ परोद्त विधि ([म्रत-९८ 7४८६४००) 

इस विधि के अनुसार पढाते समय, प्रत्येक वाक्य या शब्द का मातृ-मापा में 
अनुवाद किया जाता है। पाख्य पुस्तकें प्रायः व्याकरण के आधार पर लिखी जाती हैं, 
तथा सम्पूर्ण शिक्षा व्याकरण तथा अनुवाद पर आधारित रहती है। इस पद्धति के 
मूल सिद्धान्त ये हैं: 
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(१) अचुवाद के द्वारा मातृ-भाषा और नवीन भाषा की ठीक तुलना की 
जा सकती है। 

(२) अनुवाद के द्वारा नये शब्द और मुहावरे ठीक समझ में आते 

(३) व्याकरण के आधार पर ही एक नवीन भाषा सीखी जा सकती 


| 
| 


५ ही 


पर इस विधि में कई कम्जोरियों है। अनुवाद द्वारा भाषा सिखाने ऊे कारण 
नवीन भाषा के भाव व्यक्त करते समय अड़चने आती हैं; क्यो कि लिखते और 
समय मातृ-भाषा के शब्द कर्म पर नाचने लगते है, या, सेंह से निकल पड़ते है 
कारण विद्यार्थी के हृदय से नवीन माषा का सोता फूटता नहीं है | 





ए5 
इस 


इसके सिवा, इस विधि में वाचन की ओर अधिक जोर दया जाता है, तृथा 
जेल्चाल की ओर कुछ मी ख्याल नहीं किया जाता है । इस कारु विद्यार्थियों को नयी 
भाषा में वार्ताछाप करने के लिए. विद्येप अखुविधा भोगना पडती है | यह भी देखा 
गया है कि बच्चे छोटी आयु होने के कार व्याकरण के नियमो को सुगमता से नहीं 
समझ सकते हैं। वे ।नयमो को रट ज्ञत्र डालते हैं, किन्तु उनके उपयोग के समय 
भूल कर बैठते हैं। यह कैसे आज्ञा की जा सकती है कि छोटे-छोटे गल्क व्याकरण के 
नियमी का ध्यान वोलने और लिखने के समय रख सके । जैसा कि पं० लरूज्जाशडूर झा 
ने कहा है: “व्याकरण के भरोसे भाषा सिखाने का प्रन्‍नन वैसा ही निल्फछ होता है, 
जैसा कि पानी के ऊपर घर बॉधना | ” * 


उन्नीसववीं शताब्दी के अन्त तक, हमारे देश मे मातृ-सापा को छोड़कर अन्य 
भाषाएँ इसी विधि से सिखाई जाती थी। वीसवीं शताब्दी के आरम्म मं इस विधि की 
कमजोरियों की ओर कई शिक्षा-भात्तियों का ध्यान आइृष्ट हुआ, और उन्होने अग्रेजी 
तथा अन्य यूरोपीय भाषाएँ सिखाने के लिए एक नयी विधि प्रारम्भ की, डिसका नान 
प्रचक्ष विधि । 


/0[” 


0 अत्यक्ष विधि ([)0९८६ ॥४०६७७०१) 


इस विधि के द्वार एक आधुनिक भाषा का शिक्षण यूरोप में उन्नीसवी झताब्दी 
ऊे अन्त म॒ आरम्भ हुआ था, पर भारत में इसका श्रीगणेश सन्‌ १९०८ ईस्त्ी में हुआ। 
इसके प्रवतेक ये वम्नई में फ्रेजर साहब, बंगाल में ठिपिंग साहव तथा मद्रास में चेद्स 
सात्व और श्री श्रीनिवास आवंगर | | इन्होंने नवीन शैली से श्ञालओ की पाउ्य 
+प्‌ लज्जाशइु झा भाषा-शिक्षण-पद्धति; पृष्ठ ढ । 
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७ राष्ट्रमाषा की गिक्षा 


पुस्तकें लिखीं, तथा उनके प्रभाव के कारण अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाएँ ' यत्वक्ष 
विधि ? के द्वारा पढ़ाई जाने लगी । थोड़े ही दिनो मे यह विधि इतनी ल्लेक-प्रिय हो 
गई कि सस्कृत या फारसी के समान सास्क्रतिक भाषाओं का अव्ययन भी इस नवीन 
पद्धति के अनुसार होने लगा । 


प्रत्यक्ष विधि का च्येय है कि वील्क उसी रीति से एक नवीन भाषा की सीखे, 
जिस झैली के द्वारा वह अपनी मातृ-भाषा सीखता है, जिससे वह नई भाषा को न तो 
अटक-अटक कर बोले, और न रुक-रक कर लिखे, वरन्‌ मातृ-भाषा झे समान नवीन 
भाषा में भी उसका विचार-खोत फूट पड़े । 


हम देखते है कि वाल्क अपने माता-पिता तथा पारिवारिक लोगो के वार्तालाप 
सुनकर अपनी मातृ-मापा सीखता है । वह उनकी बातचीत का आअनुकरण कर तद्गत्‌ 
स्वत, बोलना सीखता है | बोलना सीखने के बाद वह पढ़ना और लिखना सीखता हैं | 
वह अपने विचार ठहर-ठहर कर अल्ग-अल्ग शब्दों मे नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण वाक्यों से 
व्यक्त करता है | उसे अपने मनोगत भावों को प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य भाषा 
मे 2 नहीं पड़ता, और न उसे पद पद मे व्याकरण के नियमों का ही स्मरण करना 
पड़ता है । 


इस प्रकार, प्रत्यक्ष-विधि के मूल सिद्धान्त ये हैं: 


१. वातोलाप की प्रधानता : भाषा-शिक्षण वार्ताछाप से प्रारम्भ किया जावे, 
तथा पढाने के समय विद्यार्थियों को यथा सम्भव वोल्चाल की यथेष्ट सुविधा दी 
जाय, जिससे वह झीघ्र ही अनेक नवीन पाठ सीख सके और उनका उच्चारण 
शुद्ध रूप भें कर सके | इस पद्धति के द्वारा भाषा सिखाते समय वाक्यो के गठन 
की ओर विशेष व्यान दिया जाता है, क्‍यों कि भाषा का इकाई वाक्य है 
न कि शब्द । 


२ वार्तोछाप सीखने के परचात्‌ वाचन तथा लेखन का आरस्थ : मातृ-माषा 
मे लिखना या पढ़ना बल्क वार्तालाप के बहुत समय बाद च्यारम्भ करता है| 
इस प्रकार, प्रत्यक्ष विधि के अनुसार नवीन भाषा का वाचन या लेखन बालक 
तभी झुरू करता है, जब वह इस भाषा में कुछ वार्ताछाप कर सके। इस 
विधि के प्रवर्तकों का कथन है कि वार्ताछप के द्वारा एक साधारण शब्दावली के 
परिचय के बाद वाचन तथा लेखन आरम्म किया जाय | 


३. मातृ-भाषा का उपयोग बन्द . परोक्ष विधि के अनुसार नवीन भाषा 
का अनुवाद मातृ-भाषा से करना पडता है | इसका विषमय परिणाम यह होता 


भाषा शिक्षण की विधियों श्१ 


है कि नवीन भाषा में माव व्यक्त करते समय मातृ-माषरा पदपद पर वाधा डालती 
है | इस कारण प्रत्यक्ष विधि के अनुसार मातृत्भाषा का उपयोग पूर्णतः वर्ज्य है। 
धारणा यह है कि “न रहेगा बॉस, और न बजेगी बौसुरी |” 


आरम्भ में शिक्षक वस्तुओं को दिखाकर या ममिनय करके नये शब्द सिखाता 
है | पश्चात, वह शब्द तथा मुहावरों की भाषा वाक्यों में प्रयुक्त करता है। 
अन्त में, उसे उच्च कक्षाओं मे कठिनाइयों को समझाने के लिए. किसी अन्य 
भाषा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है | 


४. भागसन प्रणाडी ([765८४४० (०६४०१) हएा व्याकरण शिक्षा : 
पुरानी पद्धति में व्याकरण निगमन प्रणाढी (280प7८॥ए४ (85900) द्वारा 
सिखायी जाती थी । विद्यार्थीगण व्याकरण के नियम पहले कंठस्थ कर लेते थे । 
फिर बे उन्हें उपयोग में छाने का प्रयत्न करते थे | उनका व्याकरण विषयक शान 
अवश्य ही अच्छा रहता था, पर वे इस ज्ञान का ठीक ठीक उपयोग नहीं कर 
सकते थे । बहुधा व्याकरण के कठोर नियम उनके मस्तिष्क पर ठूँस ठूस कर भर 
दिये जाते थे | 


वस्तुतः परोक्ष विधि के अनुसार, भाषा सीखने मे काल्पनिक व्याकरण का कोई 
भी स्थान नहीं है | इस विधि के प्रवर्तकों का कहना है कि मनुष्य भाषा को 
व्यवहार के द्वारा सीखता है न कि उसके व्याकरण के नियमों को घोंटकर । भाषा 
के व्यावहारिक उपयोग के साथ ही वह अपने आप व्याकरण सीख जाता है । 


इस विधि से भाषा-शिक्षण में एक नवीनता आ गई है। बालको के उच्चारण 
स्पष्टतर होते हैं, उन्हे वार्ताछप का अम्यास मिलता है, पाठ सजीव होते हैं तथा 
निरथंक अनुवाद करना और व्याकरण घोंटना बन्द हो गया है । 


इतना होते हुए भी इस विधि की दुबंलताएँ भी दृष्टि आने छंगी है। प्रथमतः, 
किसी भी शिक्षण-विधि में मातृभाषा का उपयोग एकदम बन्द नही किया जा सकता है । 
प्रत्यक्ष वस्तु, क्रिया या हाव-भाव दिखछाकर, जथवा दृष्टान्तो द्वारा थोड़े-बहुत शब्द 
अवश्य समझाये जा सकते हैं, किन्तु सभी शब्द इसी पद्धति के अनुसार नहीं सिख्णये 
जा सकते है, जैसे, भाववाचक सज्ञाएँ, विशेषण, इत्यादि | इसके सिवा, हम नवीन भाषा 
दिन में केवल एक या दो घण्टे पढ़ा सकते है, और अधिक-से-अधिक केवल इसी समय 
हम मातृ-भाषा का उपयोग बन्द कर सकते हैं। पढ़ाई के घण्टे के बाद बाल्कयण अपने 
कामकाज मातृ-भाषा में ही यथावत्‌ करते है। 


गए 
ह्प 


राष्ट्रमापा की जिन्ना 


कि इस विधि छे द्वारा पढ़ानेवाले शिक्षकगण 
और वे वाचन, लेखन एवं व्याकरण के प्रति 
उठासीन रहते है। इस विद्य पर चचा करते हुए एक अंग्रेजी रियोट में कहा है: 
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दृतीय्त., इस विधि के द्वारा केवछ वे ही शिक्षक पढ़ा सकते हैँ जिनका भाषा 
पर प्यात अधिकार है, जिनका उच्चारा ऋहुत ही अच्छा है तथा जो विविध प्रकार के 
अम्यासार्थ प्रव्य बना सऊते है । अन्त से यह स्वीकार करना ही पडेया कि यह विधि 
साधारग आलकों के लिए, उपयोगी नहीं है। कारण, वे इतनी जीवता और विशेषताओं 
के साथ नवीन भाषा को नहीं सीख सकते, ऊँला कि इस विधि का ध्येय है। ब्रेबस्टन 
साहब का कथन है, “ ...०0।५ छ॥९ 6९७० ठगोते 687 97०58 9५ ४९ 
76600 * व 


४. वेस्ट विधि या नवीन पद्धति (एफा०५६५ १४९६४०० ०07 ऐपे८ज (९६४००) 


प्रायः तीस वर्ष पहले डॉ० माइकेल वेस्ट प्रशिक्षन महाविद्यालय, ढाका के 
प्रधानाध्यापक थे । वे प्रत्यक्ष विघि-द्वारा ठेग्रेजी शिक्षण के विरोधी थे । उनका कहना था 
कि यह विधि मारतीय विद्याथियो के लिए न तो हितावह है, और न सभी भिश्षक 
इस विधि के द्वारा पढ़ा ही सकते हैं। उन्होने अग्रेजी शिक्षा की एक नई पद्धति 
निकाछी, जो उनके नाम के कारण “वेस्ट विधि ! या “नवीन पद्धति? के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस विधि के नूछ सिद्धान्त ये हैं : 

(१) भाषा-शिक्षण वाचन द्वारा आरम्म की जानी चाहिए | वेस्ट साह्व का 

कथन है, “6४४78 60 7680 8 |क्याएुप्ए९ 78 0ए दिए 06 

8॥070856 7094 60 |68777779 580 5089) धयाते 60 फाया8& फ+ *< 

मनुष्य अच्छी तरह तभी वोल या लिख सकता है, जब॒ कि उसका झब्द-कोप 

यथेष्ट हो । बाल्क वाचन के द्वारा शीघ्र ही अनेक नये शब्द सीख सकता है। 

इसके सिवा वह स्वतः पढ़ना चाहता है | प्रारम्मिक वातोल्प सीखने की 

+ जाश्ाणशापय गा प6 पद्यथयागड़ ण॑ साशाक्र, एक्रऑएते९० एप्राप्णशांफ 7८९5३, 

937 9 85 
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कसरत से वह घबरा जाता है। बालक के पढने की इच्छा का दमन करना हितकर 
नहीं है | 

वेस्ट साहब का यह मी कहना है कि केवल अच्छे विद्यार्थी ही बोल या लिख 
सकते हैं, पर पढ़ सभी सकते हैं। इस कारण हमे सभी विद्यार्थियों के वाचन 
की ओर ध्यान देना चाहिए । सुलेखन तथा सुउच्चारण केवल अच्छे विद्यार्थियों 
के लिए है । 

(२) मातृ-भाषा का उपयोग, आवश्यकतानुसार नवीन भाषा के पढ़ाने में 
करना उचित है । 


(३) वाचन, लेखन तथा भाषण सीखने की अछ्ग अलग पद्धतियों तथा 
शब्द-मंडार हैं। इस कारण एक ही पाठ में इन तीनो विषयों का साथ साथ 
अभ्यास करना अनुचित है। ऐसी दशा मे प्रत्येक कक्षा के लिए वेस्ट साहब ने 
तीन प्रकार की पुस्तके लिखी है---अथौत्‌ वाचन, भाषण तथा रचना के लिए | 


इस पद्धति के द्वारा अँग्रेजी पढ़ाना भारतीय शिक्षकों के लिए. वस्तुतः सरल हो 
गया है । कारण, वेस्ट साह ज्ञे अग्रेजी-वाचन-माला बहुत सोच-समझ कर लिखी है | 
प्रत्येक वाचन-माल की एक सहायक पुस्तक ((१07799707) तथा स्वना की पुस्तक 
है। सहायुक पुस्तक में, मातृ-भाषरा में कठिन शब्दों के अथे तथा अम्यास-प्रश्न दिये 
गये है। स्वना की पुस्तक में वाचन-मालछा के पाठों पर विविध प्रकार के अभ्यास-क्रम 
दिये गये है। शिक्षकों को मार्ग दर्शाने के लिए एक सहायक पुस्तिका? भी है । 


इतना होते हुए. भी हम वेस्ट साहब के प्रत्येक विचार से सहमत नहीं हो सकते । 
हम यह नहीं मान सकते हैं कि साधारण विद्यार्थी केवछ वाचन सीखे, और सुलेखन 
तथा सुउच्चारण का अव्ययन केवल अच्छे विद्यार्थियों के अधिकार में हो । भाषा-शिक्षण 
तभी सफलीभूत हो सकता है, जन्न कि सभी विद्यार्थी ठीऊ-ठीक बोल, लिख और 
पढ़ सके | 


यह मी देखा गया है कि इस पद्धति के द्वारा पढ़ाते-पढ़ाते अनेक चतुर शिक्षक 

भी अपनी मौलिकता खो बैठते है | वे छकीर के फकीर हो जाते है। एक ही विषय को 

वाचन तथा स्वना में दोहराते-दोहराते पाठ नीरस हो जाता है, तथा इस पद्धति का 

समुचित लाभ उठाने के लिए बालकों को कम-से-कम प्रतिवर्ष तीन पुस्तकें (वाचन-माला, 
हायक पुस्तक तथा रचना की पुस्त+) खरीदनी पड़ती है । 


हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भाषा के तीन अद्भ है: वाचन, लेखन 
तथा भावग | ये तीनो विषय परस्पर मिले-जुले हैं, और अलग नहीं है| माषा के प्रत्येक 


र्ड राष्ट्रमाषा की शिक्षा 


पाठ का सुख्य च्येय है इन तीनों अंगा को विकसित कर परस्पर मिलाना। इन तीनो 
विषयो को अल्ग अल्ग पढाना, भाषा-शिश्षण के मूल सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध है। 


७ गठन-विधचि (5&फए८एए2 (९६३००) 


खतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हमारे गिश्ना-््षेत्र में अँग्रेजी का पूर्ववत्‌ महत्व-पू्ण स्थान 
नहीं है। कई राज्यों में, अब आँग्रेजी मापा माध्यमिक गाल्यओों की पहली कल्ता से 
छगाकर सातवी कक्षा तक पढ़ाने के बदले केवछ अन्तिम चार या पॉच अणियों मे पढाई 
जाती है। इसके सिवा, इस भाषा की पढाई के लिए ११।१२ प्रियड के बढले ६।७ 
पिरियड ही दिये जाते हैं | इस प्रकार जेँग्रेजी शिक्षा के लिए माध्यमिक गालाओं में अब 
उतना समय नहीं मिलता, जितना कि पहले मिलता था। 


कई राज्यों में इतने कम सनय मे अंग्रेजी सिखाने के लिए एक नवीन पद्धति का 
उपयोग किया जाता है। इसका नाम है “गठन विधि?! या '9#पघ6प्रा8 
3[७६४०१' । इस पद्धति के अनुसार विद्यार्थियों को प्राय. तीन सौ चुने हुए. शब्दों 
तथा ढोँचों का उपयोग सिखाया जाता है | जैसे : 
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इस पद्धति के प्रवतेकों का ध्येय है कि इस प्रकार के चुने हुए बब्दों तथा 
वाक्यों के ढॉँचों का अभ्यास करते करते, विद्यार्थियों को चार या पॉच वर्षो मे ही 
अँग्रेजी मांपा का यथेष्ट जान हो जायगा | यह पद्धति इस देश में गत तीनम-चार वर्षों से 
प्रचलित है, और इसकी प्रगति आगानुरूप है। पर राष्ट्र-भाषा सिखाने के लिए. हम 
इस पद्धति की पूर्ण रूप से अपना नहीं सकते । माध्यमिक शाढ्मओं में, ूगमग सात 
वर्षों तक हम राष्ट्रभाषा पढाते हैं | इस दीघे समय मे, हमारा ध्येय विद्यार्थियों को हिन्दी 
का यथोचित ज्ञान कराना होता है | इस पद्धति-द्वारा इस उद्देष्य की सिद्धि पूर्णत. सम्भव 
नहीं है | पर आरम्भ में हिन्दी भाण के कुछ चुने हुये शब्दों तथा वाक्यों के ढाँचों का 
परिचय, हम इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों को सुगमता से अवश्य दे सकते हैं । 
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भाषा-शिक्षग की विधियों 


उपसंहार 

हुआ माषा-शिक्षण की विभिन्न विधियों का सामात्य परिचय । राष्ट्र-मापा- 
शिक्षा के लिए हम किसी सी विधि पर पूर्णतः निभर नहीं रह सकते | प्रत्येक विधि मे 
कुछ कमजोरियों तथा खूबियों हैं। कमजोसियों को छोड़कर, हमे अच्छी बातें, राष्र-माषा- 


शिक्षग-विधि में अयनानी चाहिए | विभिन्न विधियों से हम निम्नाकित सार ग्रहण कर 
सकते लिप 
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१, परोक्ष विधि--अनुवाद का उचित उपयोग तथा व्याकरण-शिक्षा 
पर जोर | 

२. प्रत्यक्ष विधि--उच्चाण से आस्म्म, वातोलाप पर जोर, वाक्य-पद्धति 
और आगमन पद्धति के अनुसार व्याकरा-शिक्षा | 

३. वेस्ट या नवीन पद्धति--वाचन पर उचित जोर तथा माव-भाषा का 
आवषच्यकतानुतार उपयोग | 

४. गठन-पदधति--आरम्म में हिन्दी का पर्चिय सुसगठित वाक्यो तथा 
शब्द-रूपान्तरों द्वारा कराना । 
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भाषा-शिक्षण के आवश्यक अड्भ 


4. भप्रस्तावना 


पहले बताया जा चुका है कि राष्ट्रभापा-शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है; सुवाचन, 
सुवाणी और सुलेखन । पिछले अध्याय म किसी नवीन भाषा-मिक्षा की विभिन्न पद्धतियों 
पर प्रकाश डाला गया है, तथा राष्ट्रमाषा-शिक्षा में उनके ग्रहणीय सिद्धातों की आलोचना 
की गई है। इसके साथ-साथ हमे सदेव ध्यान रखना चाहिए कि अहिन्दी भाषा-भाषी 
भारतवासियो के लिए हिन्दी कोई नई भाषा नही है, जिस प्रकार ँग्रेजी तथा फारसी 
हैं | भारत की प्रायः सभी भाषाएँ सस्क्ृत से निकली हैं, इस कारण ये परस्पर थोड़ी 
बहुत मिलती-जुलती हैं। अनेक तत्सम शब्द ऐसे है जो कि सभी भारतीय भाषाओं में 
प्रचलत्षित हैं | इनके व्याकरण मे भी बहुत कुछ समानता है | 


यों, प्रत्येक भारत-बासी एक ही माता की सन्तान हैं, अतणव हमारे रीति-रस्म, 
आचार-व्यवहार आदि मे बहुत कुछ साम्य है| हमारी भाषाओं के साहित्यिक ग्रन्थों में 
एक ही देश, एक ही समाज और एक ही-सी सस्क्ृति की चर्चा है। इस कारण हिन्दी 
सीखने के समय अहिन्दी भाषी भारतीयों को उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
पंडेगा, जो कि प्राय. अंग्रेजी, फ्रेच, चीनी या अन्य किसी विदेशी भाषा सीखने के 
समय आडे आया करती हैं । 


इन बातों को स्मरण रख कर, हमे राष्ट्र-माषा-शिक्षा-के मूल सिद्धान्तों पर विचार 
करना पड़ेगा | 
२ राष्ट्र-भाषा-शिक्षण के मूल सिद्धान्त 

(१) भारम्भ से ही उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए । 


हम देखते हैं कि बाल्क अपनी मातृ-भाषा का आरम्म उसका उच्चारण करके ही 
करता है| इस कारा राष्ट्र-माषा सिखाते समय प्रारम्भिक कक्षाओं में उच्चारण पर ध्यान 
देना उचित है। प्रारम्मिक उच्चारण-दोषों को भविष्य मे सुधारना प्रायः कठिन हो जाता 
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है | जैसा कि जेस्पस्सन ने कहा है, “ ॥फ6 एशाए गी50 688500 ॥0 & 
(0-शहुए भाए्प्क्छ९ 05860 60 08 08ए006व 60 फ्रागिएका 8 ४06 
एप ॥700 08 एठते छत इ50प्रावे8  * हमे याद रखना चाहिए कि 
भाषा का आरम्भ बालक सुनकर करता है; इसलिए इसका सबंध कान ओऔर जिह्ना से है | 


उच्चाण के पच्चात्‌ वाचन और लेखन पर क्रमशः विचार करना चाहिए | 


(२) बाचन न पिछड़े । 


उच्चाणण की विश्वुद्धता के साथ ही यह बात स्मरणीय है कि वाचन पिछडने न 
पावे । भारत की अनेक भाषाओं की लिपियों हिन्दी से मिलती-जुल्ती हैं, जैसे, मराठी, 
गुजराती, गुरुमुखी, इत्यादि । इन भाषा-माणियों को उच्चाएण और वार्ताछाप के अभ्यास के 
साथ ही सस्वर वाचन भी सिखाया जा सकता है| सस्वर वाचन हमेणा सु-उच्चारण की 
सहायता करता है। 


आब रहा उन साषा-मापियों का प्रश्न, जिनकी लिपियों देवनागरी से मिलती-जुलती नहीं 
है जैसे, तामिल, तेलयू , मल्याल्म, इत्यादि | यहाँ भी हम वाचन को अधिक उपेक्षित 
नही रख सकते । दस-ग्यारह वर्ष के बालक यदि केवल उच्चारण और बातचीत के ही 
पत्र मे पडे रहे, तो उनका मन इन पाठों से ऊब जाता है । वेस्ट साहब ने इस सम्बन्ध मे 
उचित ही कहा है कि यह वाल्क पढना चाहता है, जानना चाहता है । | हमें प्रत्यक्ू-विधि 
की पूर्वाक्त त्रुटि नहीं करना चाहिए | ग्रारम्मिक वातोलाप के पच्चात्‌ बालक को वाचन 
का आरम्म करना श्रेयस्कर है। 


(३) वाक्य से शब्द तथा शब्द से वाक्य की ओर । 


प्रत्यक्ष विधि के प्रवतेक अपना कार्य वाक्य से ही आरम्म करते हैं | कारण, मापा 
की इकाई वाक्य है, न कि शब्द | यह सत्य हे, तथापि राष्ट्रभाषा की शिक्षा वाक्यों से 
आरम्भ नहीं करना चाहिए | प्रत्येक भारतीय भाषा में ऐसे कुछ शब्द हैं, जो कि हिन्दी 
भ्‌ प्रचलित ह। हमे मारत की प्रत्येक भाषा के ऐसे प्रचलित शब्दों का सड्डुलन कर 
पी तयार करना चाहिए। ; इनमे से कुछ सरल झाब्द छुनकर हमे बालकों से उनके 
डच्चारग का अभ्यास करना चाहिए । तत्वच्चात्‌ इन्हीं शब्दों से बने हुए. वाक्यों द्वारा 
दम उन्हें राष्टआपा सिखा सकते हैं । 


क्नज्जजजत 
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$ भगला अध्याय देखिए । 


र्‌८ रशष्ट्र-भाषा की शिक्षा 


पर जब ऐसे परिचित शब्द समाप्त हो जायें, तब अपरिचित शब्दों का प्रयोग 
करना पडता है | इस समय वाक्य-पद्धति पूणेतया अपनायी जा सकती है। इन वाक्यो 
में अनेक अपरिचित शब्द रह सकते हैं ) वाक्य का अथ समझने के बाद शब्द समझाये 
जा सकते हैं। 


(४) क्रमिक अभ्यास । 


इसके साथ-साथ हमें वाक्यों के ढीँचे की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि 
गठन-विधि के प्रवर्तकों का कहना है। आरम्म मे एक ही साथ अनेक प्रकार के वाक्य 
आरम्म करना उचित नहीं है। इनका क्रमिक उपयोग हितकर होता है, उदाहरणार्थ : 


१, बडोदा एक शहर है | (एकवचन) 
२. सुरत और बड़ौदा शहर हैं । (बहुवचन) 
३, में खाता हूँ । (वर्तमान काल) 
४, में खाता था। (भूत काल) 
५, यह कौन है ? (कौन ?) 
६ तुम क्या कर रहे हो! / '/ (क्या ?) 


ऊपर के प्रत्येक उदाहरण से बाल्क एक प्रकार का वाक्य सीखता है । दूसरे प्रकार 
का वाक्य तभी आरम्भ करना उचित है, जब कि बाल्क पहले वाक्य के गठन से पूर्ण 
परिचित हो जावे | इस तरह क्रमिक अम्यास की बहुत ही आवश्यकता है। 


(७) आगमन पद्धति से व्याकरण । 


क्रमिक अभ्यास से व्याकरण का ज्ञान भी आसानी से दिया जा सकता है। पर 
हमे व्याकरण आगमन पद्धति से सिखाना उचित है | * पाठ के कुछ समान उदाहरणों के 
द्वारा व्याकरण के नियम चुन सकते हैं । 


प्रारम्भिक वाचन-माल ऐसी हो, जिनके ग्य्य-पाठो के आधार पर व्याकरण 
सुगमता से सिखाय। जा सके | इसके लिए प्रत्येक पाठ में ऐसे उदाहरणों का समावेश 
हो, जिनके निरीक्षण द्वारा व्याकरण का एक पाठ सुगमता से पढाया जा सके । ऐसी 
सजनात्मक पद्धति के द्वारा ही व्याकरण जैसा नीस्स विषय भी सरस, आकर्षक, अतएव 
रुचिकर हो जाता है । 


मद _ भर ५ ले 
हि चाथ भाग का चांथा अध्याय दाखएण 


के 
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(६) लेखन अन्त में आता है । े का 

लेखन-कार्य आरम से ही नही लेना चाहिए.। पहले बीलकोा-को सुनने दीजिए, 
बोलने दीजिए, पढने दीजिए, तथा शिक्षक द्वारा व्याम पट पर लिखित शब्दों तथा वाक्यों 
का अवलोकन करने दीजिए, | इस प्रकार और निरीक्षण कर, बालक शब्दों के आकार से 
पूर्ण परिचित हो जाता है। इस प्रारंभिक कार्य के लगभग दो महीने के पश्चात्‌ , 
लिखाई शुरू करना चाहिए | 


(७) मसातृ-भाषा का बिचार कर उपयोग । 


किसी भी नई भाषा की शिक्षा मातृ-भाषा के ज्ञान पर निर्मर रहती है। यदि बालक 
की मातृ-भाषा की जड ही अशक्त होगी, तो उसकी विचार शक्ति का पूर्णतः विकास 
सम्भव नहीं है। इसके बिना, बह दूसरी भाषा भी ठीक ठीक नहीं सीख सकता है, जैसा 
कि कलकत्ता कमिशन रिपोर्ट ने कहा ही है, “8 8७ए४7९४ ह/&॥0॥08 १9 508 
४५१७ ०0 006 770#87-07 806 78 706 & 7एक) 0पक & 70806889॥7ए 
.7शीा।ाएका ए 60 एक हु तर 086 पर 0 जिह॥8॥.7 * 

नई भाषा को सिंखाते समय, बहुधा उसकी तुलना मातृ-भाषा से करनी पडती है; 
चाहे शब्दार्थ लिया जाय अथवा व्याकरण | शिक्षा का मूल सिद्धान्त ही है: “ज्ञात से 
अज्ञात की ओर गमन । ” 


पर मातृ-भाषा का उपयोग सोच-विचार कर करना आवश्यक है| कारण, हिन्दी के 
घण्टे में विद्यार्थियो को जितना ही अधिक हिन्दी सुनने, पढ़ने या बोलने का अभ्यास 
मिलता है, वह उनको उतना ही अधिक लाभास्पद होता है। प्रत्यक्ष अभ्यास से ही 
भाषा-शञान की चद्धि होती है। तथापि राष्ट्रभाषा के घटो में मातृ-भाषा का उपयोग करना 
पडता है । कुछ कठिन गब्दो के शब्दार्थ देने के लिए, आरम्म में कुछ उपदेश करते 
समय, उच्चारण या वाचन का आरम्भ कराते समय, अथवा हिन्दी और मातृ-भाषा की 
विशेषताओं की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आक्ृष्ट करने के समय, बहुघा शिक्षको को 
मातृ-भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। परतु शिक्षकगण जो कुछ मातृ-भाषा 
में कहे, वे राष्ट्रभापा मे उसका अनुवाद स्पष्टता-पूर्वक बालको के सामने दोहरावें । 


३. जिक्षा के कुछ सिद्धान्त सूत्र 


पिछले प्रकरण मे राष्ट्र-भापा-शिक्षा के कुछ मूल सिद्धान्तों की चर्चा की गई है। 
टनऊे सिवा, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा के कुछ उपयोगी सिद्धान्त जानना उचित है | 
इनका ज्ञान किसी भी विषय के पढाने के लिए लछामदायक है। 


# (0 60गगला। ती वशताब.. एगला[ए पताप्लजञफए ए0गाप्त॑बचा075 2२९७०४६, 3977-9, 


एण ऐ एक07६७, ज७०एलाा७०६ एतातए, 920, ७ ४833. 


३० राष्ट्र-माषरा की शिक्षा 


(१ ) ज्ञात से ककज्षात की मोर (फाणा दिंगएजफा7 ६0 ऐम॑एगठऊाए) 


इसका उद्देश्य है, विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान को आधार मानकर, उन्हें नवीन 
जान देना । अतः शिक्षक को पहले से जान लेना चाहिए कि छात्रों को प्रस्तुत विपय का 
कितना ज्ञान है । इसके बाद युक्ति तथा तर्क के द्वारा वह अज्ञात वस्तुओं और विचारों का 
परिचय करावे | उदहरगार्थ, विद्यार्थियों को अपनी मातृ-माषा के गब्द-भेद की जानकारी 
रहती ही है | इस अजित ज्ञान के आधार पर हिन्दी के गब्द-सेद सिखाये जा सकते हैं। 


(२) सरल से जटिल की भोर (एफ0ए 5ग्राफॉ९ ६00 (०णएञॉ०5) 


अध्यापक को पहले सरल विषयों का जान देना चाहिए, पच्चात्‌ कठिन । पुस्तको 
में से पहले सहज पाठ पढाना उचित है, और बाद मे कठिन | इस सिद्धान्त का सहारा 
लेने से बालकों का ज्ञान उत्तरोत्तर सुगमता से बढाया जा सकता है, और बालको को ज्ञान 
ग्रहण करने में कठिनाई का अनुमव नहीं होता । 


(३) मूते से अमृत की ओर (एफऋ0फ (0०प्रल-९६४८ ६० &9$६78८0) 


प्रारम्भ में विद्यार्थीगण अमूर्त माव और विचार समझ नहीं पाते हैं। शिक्षकों को 
चाहिए. कि वे पहले कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण देवें, फिर युक्ति या अवलोकन के द्वारा उनसे 
नियप्त निकल्वार्वे, जैसे, “ पदार्थों पर ताप का प्रभाव ? विषय लिया जाय | इसे समझाने 
के लिए. शिक्षक उदाहरग देता है, (१) रेल की पॉतों के मिलन-स्थान पर कुछ स्थान 
छूटा रूना, (२) खिडकियों के कॉचों का अधिक गर्मी मे अपने आप फूटना, 
(३) जसे हुए, द्रव पदार्थ का गर्मी से पिघल कर फेलना, इत्यादि | इन उठाहरणों के 
द्वारा शिक्षक बालकों को इस निर्णय पर पहुँचाता है कि गर्मी के कारण पदार्थ फेलते हैं। 


जहाँ तक हो सके, पाठों में विविधता छानी चाहिए । पाठो की समानता या 
एक रूपता के कारण विद्यार्थियों का चित्त ऊत्र जाता है । समय समय पर क्रिया-शीलता 
(,७७॥४78 9ए 4)07६) द्वारा शिक्षा दी जाय, तथा श्रव्य और दृश्य साधनों 
(७8 ०0१0-ए75प७) #&7098) का यथोचित उपयोग किया जाय । इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक पाठ का सम्बन्ध विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोडना उचित है | इन उपायो के 
बिना पाठ रुचिकर एवं ग्राह्म नहीं हो सकते | मूर साहब की यह उक्ति दृष्टव्य है: 
४ फतारठक्का00 जाती 706 688 7॥8 700 00|ए ए5९|४४४, ॥6 ॥8, 
#009786 9)], ॥8770क्‍) ” * 
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हमे यह सदा अविस्मरणीय होना चाहिए कि कोई पद्धति दृढ़ नही है, और उसमे 
टर्चीलापन विद्यमान है । ठेश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार प्रत्येक पद्धति का स्पान्तर 
करना उचित है। गिक्षा की सफलता इसी सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त में निहित हैं। 


४. पेच-सोपान 

इस पुस्तक के प्रत्येक पाठक कठाचित्‌ प्रशिक्षित (ट्रेण्ड) न हो, अतएव उनके 
छाभायर गशिक्षा-गान्त्र के पॉच सोपानों का यहोँ उल्लेख किया जाता है। इन पढो के ज्ञान 
के कारण उन्हें पढ़ाने तथा पाठ-संत्र (लेसन-नोट) लिखने में सहायता मिलेगी । प्रत्येक 
पाठ के पढाते समय हर एक शिक्षक को इन पॉच सोपानो का उपयोग करना पडता है। 
टन पढो का उपयोग कर वह पाठ के आरम्म से अन्त तक ऋरमशः चढ़ता है। इनके 
नाम नीचे की सारिणी मे व्यि जाते हैं, और इनका सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा । 








७ । प्रयोग । 





है पुनरावर्तन | 





विपय-निरुपण | 
अल, | 
है। 
१ प्रस्तावना | 





प्रस्तावना.--प्रस्तावना मे शिक्षक पहले पिछले पाठ को दोहराता है। 
तत्च्चात्‌ वह विद्याजियों की दृष्टि पाख्य-विषय की ओर खीचता है। प्रच्नो-द्वारा, चित्र 
ब्रताकर, अथवा अन्यान्य उपायो से वह नये पाठ की भूमिका तैयार करता है । जैसे, हमे 
यदि कलूखा का पाठ पढ़ाना हो, तो हम निम्न लिखित उपायो का उपयोग करके 
प्रस्ताचना कर सकते हैं | 


प्रब्म :--(१) गॉथीजी की धर्म-पत्नी का क्या नाम था ? 

या 
चित्र :--(२) कलर का चित्र बताकर हम पूछ सकते हैं: यह किसकी तस्वीर है? 
टेतु-कथन.--प्रस्तावना के जद ही हेतु-कथन आता है | यहाँ शिक्षक को 


चल 


पाठ का जीएऊ क्न्न्ना पडता ह 7७5 याज्ञ हम कलर 4 धिपय 22:20 मूल 
८ का गीत कन्‍ना पडता है जैसे, आज हम कलूखा के विपय में पढ़ेगे। मूल 
रे 2 यु] हा 


श्र्‌ राष्ट्र-भापा की शिक्षा 
विचार स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए, तथा च्याम-पट पर णठ का शीर्षक भी लिख 
देना आवच्यक है । 

विषय-निरूपण.--यह पाठ का सब से अधिक मह्त्व-पू्ण अज्ध हैं। इसी पढ़ 
मे पाठ के विषय की विशेष चचो की जाती है। पाख्य-विपय के भाव के अनुसार, पाठ 
को एक एक अग्विति में वाट ढेना चाहिए. । इससे शिक्षक को पढाने मे सुभीता होता हैं 
तथा बालकों को उसे समझने मे सरलता होती हे | 

उठाहरणा4, यदि पूरे घण्टे मे कलूरबा' के पाठ के सात अनुच्छेद शिक्षक पढाना 
चाहता है तो उसे मावानुसार पाठ को ठो या तीन अन्वितियो में वोट ढेना चाहिए | 
प्रत्येक अन्विति में एक माव की प्रधानता रहे | पाठ उस स्थिति में अन्वितियों में न वोट 
जाय, जब शिक्षक यह सोचे कि इसकी कोई आवच्यकता नहीं है । 

शिक्षक प्रत्येक अन्विति की चर्चा करता हे, तथा चर्चा के साथ-साथ झ्याम-पट 
पर सार लिखता है। एक अन्विति की समाप्ति के बाद वह उस पर प्रश्न पूछ कर बालकों 
को आगे की अन्विति की ओर ले जाता है । 


इसी प्रकार वह पाठ की सभी अन्वितियो को पढाता है । 


पुनरावर्तन ---अब शिक्षक पाठ को प्रब्नोंद्ारा दोहराता हैं । आवश्यकतानुसार, 

वह कुछ विद्यार्थियों को पाठ का साराग कहने को कहता है | पुनरावर्तेन का मुख्य उद्देच्य 

है पूरे पाठ का दिद्वणन कराना, ताकि उसका सम्पूर्ण ज्ञान बालकों के मस्तिष्क पर 
जम जाय । 


प्रयोग ---इसके पक्च्चात्‌ शिक्षक को पाठ पर उचित अभ्यासार्थ प्रच्न देना 
चाहिए, ताकि विद्यार्थगण इस पाठ के ज्ञान का समुचित उपयोग कर सके | यथा सम्भव 
यह प्रयोग कन्ना में ही समाप्त कर दिया जाय, अन्यथा उसे घर से पूरा कर छाने के लिए, 
ढे ढिया जाय | 


७ उपसंहार 


इस अध्याय मे राष्ट्र-भाषा-शिक्षण के मूल सिद्धान्तो की चर्चा की गई है | पहले 
यह भी बताया जा चुका है कि माषा के मुख्य तीन अज्भ हैं: वाचन, वाणी और सवना। 
इन तीनों अगीे की उन्नति पर ही भाषा-विकास होना सभव है । इनकी विस्तृत चचों 
अगले तीन मांगों में की गई है। आलोचना करते समय यह बताया गया है कि इस 
पाठ में वर्णित मूल सिद्धान्तो का राष्ट्र-आाषा की शिक्षा में हम किस प्रकार उपयोग 
कर सकते हैं । 


दूसरा भाग 
बाचच 


पहला अध्याय 
परिचय 


१. वाचन का महत्व 


वाचन एक कछा है। यह जानाजन की कुंजी हे । वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही 
मनुष्य जटिल से जटिल विपय भी पढ़कर समझ सकता है, तथा पढ़े हुए. अंग का सार 
बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है) सुवाचन के विना न तो कोई अच्छा वक्ता 
ही बन सकता है और न ही लेखक | 

बाचन मृत्यु प्येन्त मनुष्य का साथी है । आप अकेले घर मे बैठे हैं, रेल-यात्रा 
कर रहे हैं अथवा बीमार पड़े हैं, ऐसे समय आप एक पुस्तक उठाइए और उसके 
पठन का मजा चखिए.। किन्तु आपको उस वाचन का समुचित आननचदअभ तो तमीं 
सम्भव है, जब कि आप पढ़ने के साथ साथ जणब्शों का अर्थ ग्रहण कर रहे हों । 

आपके बॉचने का आनन्द दूसरे श्रोता भी उठा सकते हैं। आप कोई कितात्न या 
अग्ववार उठा लीजिए, और उसे पढ़कर दूसरों को सुनाइए, | यदि आपका बचना स्पष्ट, 
शुद्ध और मधुर हुआ तो सुननेवाले इसे चाव से सुनेंगे, पर यदि आपकी वाणी कर्कश 
हुई और उसमे व्य एबं शक्ति का अभाव हुआ तो थोड़ी ही देर भे आपके पढने 
ढंग देखकर श्रोतागग ऊत्र उठेंगे, वे आपका पढ़ना सुनना न चाहेंगे और आप उनके 
लिए हँसी के पात्र हो जावेगे । 

यह स्पष्ट है कि सुबाचन से ज्ञान-प्रस्ति और आनन्द-प्राप्ति--दोने ही हो सकती हैं। 

मधुर एवं सस्वर वाचन का आनन्द वाचक और श्रोता-दोनों समान रूप से उठा सकते हैं | 

उपरोक्त कारण से विद्यालयों में विद्यार्थिये को वाचन की समुचित शिक्षा देना 
अत्यन्त आवश्यक है। सुवाचन भावी जीवन तथा अध्ययन में अत्यन्त सहायक सिद्ध 
दोता है | 


२. वाचन-शिक्षा के उद्देश्य 
वाचन की शिक्षा के तीन उद्देश्य हैं 


१. विद्याथीगण जो कुछ पढे, वे उसका शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़े | पढने के 
समय उन्हें खर के उतार-चढाव का ऐसा अम्यास करा दिया जाय कि वे 


ना 


परिचय र्‌ 


यथावसार भावों को अनुकूल स्वर में छोच देकर पढ़ सके। हम इसे ' सावधारण 
पठन ? की सच्ञा दे सकते हैं । 


२. पढते-पढ़ते विद्यार्थीगण विपय का अर्थ ग्रहण कर सकें । अर्थ-ग्रहण ही 
ज्ञानाजन का राज-द्वार है। वाचन के इस उद्देश्य का नाम माव-अर्थ-ग्रहण ? है । 


३. ज्ञानोपारजन के साथ-साथ विद्यार्थी मे वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न होना 
चाहिए, जिससे वह उस वाचन का उपयोग स्वनात्मक कार्यों मे कर सके | इस 
उद्देश्य का नाम 'बाचन का सदुपयोग ” दिया जा सकता है। 


इस प्रकार, जब वाचन के इन तीनों उद्देश्यों की त्रिवेणी संगमित परिछक्षित 
होती है, तब स्वमावतः साफल्य€ूपी प्रयाय की उपलब्धि हो जाती है । 


३. वाचन के भेद 


वाचन के दो भेद हैं; (१) ससख्वर वाचन और (२) मौन वाचन । कई लेखक 
इनके लिए क्रमशः वाचन” तथा 'पठन शब्दों का प्रयोग करते हैं; पर इस पुस्तक मे 
अब्दात्मक वाचन के लिए. 'सखखाचन” तथा मूक पठन के लिए 'मौन वाचन' शब्द ही 
व्यवहार में लाये गये हैं । 


इन दोनो बाचनों के उद्देश्य तथा कार्य-क्षेत्र अठ्ग अलग होते हैं। उनका विस्तृत 
बिवराण जागे दिया जाता है । 
अं. ससस्‍्वर वाचन 


१. मुख्य ग्रुण.--सख्र वाचन प्रमावोत्यादक होना चाहिए, ताकि श्रोतागण 
उससे प्रभावित हो । वाचन-शैली के अन्तगंत ये बाते आती हैं: 


(१) स्पष्ट अक्षरोचार (8700080707) अथांत्‌ प्रत्येक अक्षर को शुद्ध 
तथा स्पष्ट रीति से उच्चारित करना | 


(२) स्पष्ट गब्दोचार ([7707प0708607) अथौत्‌ औचित्य और सौन्दर्य 
के साथ प्रत्येक गब्द को स्पष्ट रीति से पढ़ना । 


(३) सुध्चनि (7र7पा00007) अर्थात्‌ मेँह से प्रत्येक ध्वनि को मघुरता 
के साथ निकाल्ना | 

(४) बल (॥॥779॥883) तथा विराम (?%प8७) अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द 
फो अन्य शब्दों से मल्ग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना | 


३ राष्ट्रभापा की शिक्षा 


(५) खरारोह ([76078#07) अर्थात्‌ भावों के अनुसार वाक्य के खबर 
का उतार-चढ़ाव । 


इस तरह सुन्दर सस्वर वाचन के मुख्य तीन गुण हैं: 


(१) अक्षरों तथा णब्दो का श॒द्व उच्चारण करते हुए. शब्ठों तथा वाक्यों को 
उपयुक्त बल, विराम तथा स्वरारोह के साथ पढ़ना । 


(२) मघुस्ता--इतने जोर से पढ़ना, जिसस सुननेवाले, प्रयास के बिना, 
एक-एक अक्षर स्पष्ट सुन सके, किन्तु इतने जोर से नहीं कि सुननेवालों के कान 
फटने लगे | 


(३) बोध-पूर्वक अर्थात्‌ समझ कर पढ़ना | 


सस्वर वाचन के लिए. उपर्युक्त गुण अत्यन्त आवस्यक हैं। इनके अतिरिक्त वाचक 
की वाचन-मुद्रा (2088078 870 88४#००४) भी ठीक हो। बॉचते समय, वाचक को 
पुस्तक अपने बायें हाथ से इस प्रकार पकडना चाहिए, कि उसके बीच के मोड पर 
अगूठा आ जाय । यदि पुस्तक बडी हो, या, अखबार जैसी वाचन सामग्री हो, तो उसे 
दोनों हाथों से पकडना उचित है 


वीचते समय वाचक की द्रश्टि सदा वाचन-वस्तु पर ही नही जमी रहना चाहिए। वाचक 
की अपनी दृष्टि-परिधि ([096 8087) इस प्रकार साध लेना चाहिए, कि वाचन-सामग्री 
पर एक बार नजर फैंछाकर वह दस-पन्द्रह शब्द श्रोताओं के सम्मुख अमभिव्यक्त कर सके। 
इसके अतिरिक्त, वाचन के समय, वाचक का शरीर इधर-उधर बहुत न घूमे, तथा 
उसका चेहरा प्रसन्नता-पूर्ण तथा स्फूर्ति-दायक प्रतीत हो । 


इसके विपरीत, हम विद्यार्थियों के सस्वर वाचन में अनेक दोष देखते हैं: (१) 
अनुचित गति--अति त्वरित या मन्थर, (२) अशुद्ध एवं अस्पष्ट उच्चारण, (२) अनुचित 
अवधारण (बल तथा लछूय), (४) साबृत्ति पठन (दोहरा दोहरा कर पढ़ना), (५) असम्बद्ध 
गव्द-योग और (६) अनुचित स्वरारोह--बहुघा गा-गाकर पढ़ना। 


प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक शिक्षक को बहुधा थोड़े बहुत ऐसे विद्यार्थी मिला करते हैं, 
जो सखर वाचन मे बहुत कच्चे होते हैं| यदि शिक्षक उन पर विशेष ध्यान देवें, और 
बार-बार उन्हींसे पढ़वावे, तब तो अच्छा पढ़नेवाले छात्रों को सजा-सी हो जाती है | 
शिक्षको को इस दोष से बचना चाहिए, । 


पर्चिय जे 


कच्चे लडको को पाठ के आरम्म में कठिन शब्द पढने देना--स्वाहिए: तथा पाठ के 
अन्त में सखर वाचन । मिडिल स्कूलों में प्रत्येक शिक्षक चार-पाच विषय एक ही कक्षा मे 
पढाते हैं | बहुधा देख गया है कि कुछ बाल्क जो पढने मे कच्चे होते हैं, उनके अन्य 
एकाध विषय बहुधा अच्छे होते हैं। शिक्षको की चाहिए कि वे वाचन के कमजोर 
छात्रों को उनके सब॒छ विषयो के काम में कमी करके अवशेष समय सख्वर बाचन के 
लिए निकाल दें । 


२. सस्वर चाचन-प्रयोग.---अब प्रइन यह है कि सस्वर-वाचन सिखाने पर क्यो 
परिश्रम किया जाय ! प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए. अधिक दूर मटकने की आवश्यकता 
नहीं है। आप जह्ढं द्रष्टि फैलावेगे, आपको वहीं सख॒र वाचन की आवश्यकता दिखाई 
पंडेगी। पारिवारिक जनों मे या मित्र-मण्डली में पत्र या समाचार पत्र पढ़ कर सुनाते समय, 
समा-समितियों मे अमिनन्दन-पत्र तथा विवरण बॉचते समय, जनता के सामने कविता- 
पाठ करने या उद्घरण सुनाते समय तथा ऐसे ही अनेक अवसरों पर सख्वर वाचन की 
आवश्यकता अनुभूत होती है। मधुर सस्वर (प्रकट) वाचन श्रोता के हृढय पर जादू के 
समान असर करता है। यह मी देखा गया है कि कुशछ ससख्वर वाचक अच्छे वक्ता 
निकलते हैं | वाचक में अनुचित या मिथ्या छज्जा का अभाव वाड्छनीय है | 


३. सस्वर वाचन के भेद.--छस्वर वाचन के दो मुख्य भेद है; (१) व्यक्तिगत 
और (२) समवेत। व्यक्तिगत वाचन के समय एक ही व्यक्ति बॉचता है। समवेत 
वाचन के समय एक से अधिक व्यक्ति एक ही पाठ को एफ साथ बॉचते हैं । समवेत 
वाचन के समय सामान्यतः उच्चारण तथा स्वर के आरोह-अवरोह की ओर ध्यान रखना 
पड़ता है। पर अभिनय-गीत या पंक्तियों के समवेत वाचन के समय वाचकबृन्द को 
यथोचित भाव-भगी प्रदर्शित करना चाहिए । 


समवेत वाचन केवल वही कराना चाहिए, जहँ छात्रों का उच्चारण समवेतरूप से 
फराना अभीश हो । प्रारम्मिक अवस्था में, विशेष प्रकार के उच्चारण का अभ्यास कराने 
के लिए, तथा जहाँ विद्यार्थयो का सस्व॒र वाचन ठीक कराना हो वहाँ समवेत वाचन की 
आवश्यकता पडती है । 


आ. सौन वबाचन 


१. महत्व---मौन वाचन का अर्थ है कि वाचक स्वयं मूक होकर पाख्य॑-पुस्तक 
के विषय का अध्ययन करता है | इसका मुख्य उद्देश्य है कि पाठक दत्तचित्त होकर 
पठनीय विषय का भावार्थ ग्रहण कर सके, अपने प्रदनो का उत्तर पा सके तथा अपनी' 
समस्याओं का सप्ताधान कर सके | मौन वाचन मनुष्य-जीवन में बहुत ही उपयोगी है । 


ड्टे राष्ट्रभापा की शिक्षा 


प्रौद-जीवन भे बाचन का अधिकाश कार्य मोन-बाचन से ही करना पडता है। ज्ञानोपाजन 
के लिए ही कहिए, या मनोस्ज्ञन के लिए ही कहिए प्रत्येक व्यक्ति को मौन वाचन पर 
ही निर्भर रहना पडता है । 


२. मुख्य गुण --मोन-बाचन के अन्तर्गत निम्नाकित बाते आवच्यक हैं: 
(१) बिना उच्चारण किये पढ़ना तथा अर्थ ग्रहण करना । 


(२) पढ़ते-पढते विचार-गक्ति का प्रयोग करना । 
(३) पाख्य-विपय को मन-ही-मन विराम, गति, लय तथा प्रवाह के साथ पढना। 


बहुत से विद्यार्थी मौन वाचन के समय निरथंक अपने ओठ हिलाते रहते है | 
शिक्षको को इसे रोकना चाहिए। शिक्षक की दृष्टि विद्यार्थयों की आँखों की गति की 
ओर भी अवश्य रहे | पठन के समय विद्यार्थी को विषय का अर्थ समझना पडता है । 
उसकी आओखो की वही ठहरना चाहिए, जहाँ कि एक विचार समाप्त हो | यदि विद्यार्थी 
की आँख यहाँ-वर्शां घूमती हो तो यह समझना चाहिए कि बह पाठ का अर्थ ठीक॑ नहीं 
समझ रहा है। मौन-वाचन का प्रारमिक अभ्यास बहुत ही जरूरी है । 


६ अध्ययन.--किसी भी विषय के गम्मीर्ता-पूर्वक पठन को अध्ययन कहते हैं | 
यथार्थ में अध्ययन मौन वाचन का ऊँचा स्तर है। अध्ययन ज्ञानोपाजन की मूल कुजिचिका 


है। मौन वाचन के उचित अम्यास के बिना अध्ययन असम्भव है। अध्ययन में 
निम्नाकित गुण आवश्यक हैं: 


(१) इृष्टि-सोपान को विस्तीण कर, जीमरगति से पढ़ना | अभ्यस्त पाठक ही 
यह कर सकता है । इसके विना पढाई द्रुतगील नही हो सकती । 


(२) पढते-पढते लिपि-बद्ध विचारों को समझना । 


(३) विश्लेषण --- अनावच्यक भाग को बाद देना। यह देखा गया है कि 
कई पुस्तको में बहुत सा अश ऐसा रहता है, जिससे पाठक की भान-इंद्धि नहीं 
होती | ऐसे अशों के पन्ने उल्यने मात्र से काम चल सकता है । 


(४) निष्कर्ष -- पठित भाग का सार, तत्व या निचोड निकालना | 


४. मौन बाचन का खआरस्म.--सोन वाचन ऊँची क्रिया है। सस्वर वाचन के 
प्रारम्भिक अभ्यास के बाठ, मौन वाचन झुरू होता है। इसका आरम्म तभी कराना 


का 3 हर 
पारवय 


चाहिए, जब छात्रों की योग्यता इतनी बढ़ चुकी हो कि वे वेग से बॉच सकते हो, त्रॉच 
कर समझ सकते हो तथा उनका उच्चारण ठीक होने लगा हो । जब तक बाल्क कम-से कप 
२०० (ठो सौ) शब्द न जान ले, तब तक मौन वाचन आरम्भ न किया जावे | मौन 
बाचन का विशेष अम्यासास्म ऊँची कक्षाओं मे कराना चाहिए। अभ्यास देते समय, 
विद्यार्थियो पर शिक्षक की विशेष देखरेख आवश्यक है, जिससे विद्यार्थीगण मौन पठन के 
उच्चतम सोपान अध्ययन पर उत्तरोत्तर पहुँच सके | 


४. सस्वर वाचन और मौन वचन 


अब यह ठेखना है कि पाउ्य पुस्तक के अध्यापन के समय सस्वर वाचन और 
मौन बाचन का उपयोग किस क्रम से करना उचित है। इसका उल्लेख नीचे किया जाता है। 


अं, सस्वर वाचन 
(१) अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन ( व्यक्तिगत सस्वर वाचन ) | 
(२) समवेत वाचन ( निम्न कक्षाओं के लिए )। 
(३) छात्रों द्वारा व्यक्तिगत सस्वर वाचन । 


आ. मौन वाचन,---(छात्रो द्वारा, वे पाठ के विषय का भावाथ हेतु-पश्नो द्वारा 
खोज निकालते हैं। ) 


द्‌. छात्रों द्वारा व्यक्तिगत सस्वर वाचन---( विचार विश्लेषण के पश्चात )। 


इस तरह पाख्य-पुस्तक पढ़ाते समय वाचन के तीन क्रम हैं : सस्वर--मौन-- 
सस्व॒र | अध्यापक अपने आदर वाचन के द्वारा पाठ के वातावरण की सृष्टि करता है 
तथा छात्रों के सामने एक आदर्श रखता है। वह बताता है कि उन्हें पाठ का शब्दोच्चार 
किस प्रकार करना चाहिए | 


उसके बाद, नीचे की कक्षाओं में समवेत वाचन की आवश्यकता पडती है। 
शिक्षक एक अंश को स्वय भाव-पूर्ण दल से पहता है, और कक्षा के सब विद्यार्थी एक 
साथ उसकी आवृत्ति करते हैं । ऐसा करने से स्वर सघता है, और वाचन-संस्कार दृढ 
होता है। ऊँची कन्षाओ में समवेत वाचन का प्रयोग न किया जाय । 


आठदश तथा समवेत वाचन के पश्चात्‌ , विद्यार्थियों का व्यक्तिगत सस्व॒र वाचन 
आता हैं। यह वाचन चुने हुए छात्रो द्वारा कराया जाय। इसका मुख्य उद्देश्य उस बाता- 


९० गए्ट-मापा की शिक्षा 


चरण को कायम रखना है, जिसकी सष्टि अव्यापक अपने आदश वाचन के द्वाग करता 
है | यदि समय का अभाव हो तो इसे छोड ठिया जाय । 


सख्वर वाचन के पच्चात्‌ मोन वाचन आता है। इस समय छात्र-बन्द पाठ को 
पढ़ते हैँ, तथा उसका मावा्थ निकालते है। वहुधा विद्यार्थीगग ठीक भावार्थ निकालने 
में समर्थ नहीं होते | इस कारण, शिक्षक मौन वाचन के पूर्व एक-ठो हेतु-प्रश्न च्याम- 


पट पर लिख ढेता है। उनके जरिए भावार्थ निकालना सरल हो जाता है। नीचे की 
कक्षाओं में, या, जब पाठ सरल हो तत्र, मौन वाचन की आवश्यकता नहीं रहती है । 


इसके चाठ पाठ का विचार-विष्लेपण होता है। तल्पच्चात्‌ छात्रों का व्यक्तिगत 
सस्वर बाचन फिर से आता है। इस प्रकार वाचन के द्वारा, पूरे पाठ का सार विद्यार्थियों 
के हृदयों पर अकित हो जाता है, तथा कुछ कमजोर विद्यार्थियों को गव्ठोच्चार का अभ्यास 
करने का अवसर भी मिल जाता है | 


ऊपर वर्णित विवेचन से स्पष्ट होता है कि वाचन पाठों में, वाचन के तीन क्रम 
हूँ : सस्वर--मोन--सस्वर । इनकी विस्तृत चची इस भाग के तीसरे, चौथे, पँचर्े 
तथा छठे अध्याय में की गई है । अगले अध्याय मे पाठ्य पुस्तक के विवरण की चर्चा 
है। चूँकि उपयुक्त पाख्य पुस्तक होने तथा उसके अव्ययन एवं अच्यापन की उपयुक्त 
पद्धति पर सुवाचन बहुत कुछ निर्मेर रहता है, इसीलिए पहले पाठ्य-पुस्तक के विषय 
पर विचार करना आवश्यक है। 


दूसरा अध्याय 
पाठ्य पुस्तक 


5. आावश्यकत्ता 


भाषा-शिक्षण बहुत कुछ पाठ्य पुस्तकों पर निर्मर रहता है। वाचन, वात्तोलाप, 
व्याकरण, रवना आदि सीखने और सिखाने के लिए, पाठ्य पुस्तक एक प्रमुख साधन 
है | इसके बिना न शिक्षक ही काम चला सकता है, और न विद्यार्थी ही। व्यक्तित्व का 
विकास, ज्ञानाज॑न तथा मनोरंजन ग्राप्त करना पाख्य पुस्तक पर ही आधारित रहते हैं | 


परन्तु अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश मे राष्ट्र-भाषा वी 
बहुत कम अच्छी पुस्तके लिखी गईं हैं | उनमे न तो विषयों का चुनाव ही ठीक है, न 
भापा-शैली ही उपयुक्त है, न क्रम का ध्यान ही है, और न उचित अम्यास ही दिए 
गये हैं | उनकी छपाई सफाई भी आकर्षक नहीं है। उपयुक्त पाख्य पुस्तकों के अभाव 
के कारण राष्ट्र-भाष्रा का प्रचार अहिन्दी क्षेत्र मं ठीक ठीक नहीं हो रह्म है, जिसकी 
आज नितान्त आवश्यकता अनुभव की जाती है। 


२. प्रकार 


इस अच्याव में केवल वाचनोचित पाख्य पुस्तकों की चचो की गई है । उपयोग 
की दृष्टि से पाझ्य पुस्तके दो प्रकार की होती हैं: (१) सूक्ष्म पाठ ([7॥8998ए७ 
7७७078) के लिए और (२) द्रव पाठ (#6९॥8ए8७ 729078) के लिए | 


सूक्ष्म पाठ की कितावे गम्भीर पाठ के लिए हैं। इनके पाठो का सुख्य उद्देध्य 

यह है कि विद्यार्थी पाय्य-पुस्तक की भाषा का अत्यन्त बारीकी से अध्ययन करे, तथा 
उसका पूरा-पूरा अर्थ समझ सके । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी 
पाय्व पुस्तक में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द तथा सुहावरों का ठीक ठीक डपयोग कर सके, ताकि 
थे उसकी व्यावह्यरिक (सक्रिय) शब्दावली (8०४०७ ए०००७००)०/७) के अन्तर्गत 
# ज्याकरण तथा रचना को पुस्तकों की चची, आगे चौथे भाग में इन्‍्हों विषयों के 


अध्यायों में को गई हे! 
द्‌ 


रे राध्र-माण की सिक्का 


दि औ। 


शिवाय 5० मर ह ०० 5 प्राय एक से अधिक ८. पृत्तरू नहीं पहनी 

आ जावे | उत्म पाठ के लिए पअन्येक्र वात मे थ्रावः एे से आधिक पुत्तक नहीं पढ़ुचा 
हो आई. 

पडता है । 

कल घपठन के स्तित्रे आत्र पठन हें नल पल इनका उद्देच्च शीत्र गति ऊँ जल्च-+ 

ठ्रत-पठच का स्त न्नपठवन के छाए है। इनका न्‍-उच्फ्य दाीत्र गाते से बाजूद 
मत ग ऋराना नम ग्ल्क जितनी जल्दी ओर अधिक न ््ज 
ऊझा अमभ्णस कराना है। अल्क जितनी उलल्‍्ठे आर जितनी अधिक कितात्रे पढ़ सके, 
उतना ही अच्छा है | द्रुत पठन के दिए न माया की व्याख्या की आवच्यकता है, ओर 
नच्क्ा का समझाने के छि का विद्प श्रम अपेक्ित है 0 ० स्वयं पाठ ऋा 
न दाल्ाथ सनझावन॑े के छिए हा विचप अम अपाक्षत है | विद्याथा का स्व ही पाठ रे 
भावाथ समझना पड़ता है, तथा कठिन झक्ठो के अथों का अनुनान कर लेना पड़ता है। 
बद्रि आवच्यकता न विद्यार्थी नी शिक्षक धर सहायता 3 सकता ् या स्वयं झुब्द: >- बाह्य 
याद आवच्यकता हा तो विद शअनक का सहायता रे सकता है, था, स्व शच्ठ-काश् 

का ्यय बन भी आवच्चर नहीं है छि विद्यार्थी पिन 232०5 चब्ठो यतथा 
ऊा उपयाग कर सझ्या ह। बह सा आवश्यक ना है लू विद्याथा पु हुए छझबच्ठा तथ 


स्का का तरल्त 4 अपने >> वाक्ग ड़ च> उयशेग गेग दर सके | इतना पणप्त न होगा ४ 2 छब्द 
चुहावरा ऊा तुरन्त हा अपन वाक््श न उउ्णशग कर सके | इतना पण्त्त होगा कि ये झब्द 


० य़ाग का. जाये -:5 


तु 


सार 3 न पाठ ० अ सम्य विद्याथिया जय पपी कट य ४ > शिक्षऊ ८ सहायता 2. 

तार अंथ अहू हु छ झुतक््स पाठ के समय वद्याथथय का शबद्दरू का सहायता का 

लिन कक आचच्यकाा | व म प्रन्त पाठ चिद्यार्थिणें क्षे ल्वावल्म्धी >] हाना सिखान कर 

बहुत कुछ आवच्चकता पडता ह. परन्तु ठ्रत पाठ चिद्याथनण का लावल्म्या हाना खाद 
। 


कि] 

०८ ४. प्रस््गग दे ् मार्यठ्शन क्गुर्वे 7 प्रन्त अधिक नजर मद 59. जि परावल्म्दी 

हैं| शिक्षक्गग उन्हे मायठ्शन क्यरवें परनु अधिक मद देकर उन्हें परावलम् 
नकूदठ। 


३. सृक्ष्म पाब्य पुस्तक के लावच्यक गुण 


हक 


४ कि. 


पाठ्य पुस्तक ल्खिने या चुनने के समय वो आता की ओर च्यान ठेना पड़ता है : 
(४) अऋहरी तप और (२) भीतरी तप | अहरी रूप का अधे है कि ठेखने मे पुस्तक 
आ स्प-रग, आकार-प्रकार, आवरण, आइि कैसा है । वह विद्यार्थियों का आक्पग प्राप्त कर 
सकती है या नही | पुस्तक के भीतरी रूप से हम समझते हैं उसकी माण, शैली, पाट्य- 
वियय पाठो का क्रम, इत्यादि । अब इन दोनो रुपो पर विचार किया जाता है| 


ले. बाहरी रूप 
प्रथम दर्शन सानव-हुड्य पर अधिक््रिक प्रभाव डाल्ता है । नवीन पाव्य-पुस्तक 


के मिलते ही, गल्क उस उल्ट-फेर कर देखता है, उसके पन्ने उल्व्ता है, तखीरो 
को देखता है, विपय-सच्री पढ़ता है, आदि | यद्रि पुस्तक अपने वहिर्य ने गल्क को 
आक्ृष्ठ कर सकी, तो वह उसे खब पढ़ना आरभ कर डेता है। वह उसे दूसरों वो 
डिखाता है। वह उसे स्वव पढुता और उसकी चर्चा मित्रो से करता है | बह ग्राव. एक 
विजेता की नाई, पुस्तक को उगल मे लेकर इधर-उधर घूमता फिरता है। 

पुस्तक कैने व्गकपक हो सक्‍ती है ? निम्नाकित युगो वी उपखिति में पुस्तक का 
आकर्षक होना सम्मव है | 


पाठ्य पुस्तक... ४४३ 


१. आवरण.--पुस्तक का आवरण मनोहर होना चाहिए। निम्न कक्षाओं के 
विद्यार्थीगण रगीन एवं नयनामिराम आवरण ही पसन्द करते हैं, पर उच्च कक्षाओं के 


विद्यार्थियों को ऐसा आवरण वेदब-सा लगता है। आइडम्बर-रहित तथा: कछापूर्ण आवरण 
उन्हें आकृष्ट करता है| यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । 


२. कागज.--साख्य-पुस्तक का कागज पतला और चमकदार न हो | पाञ्य पुस्तक 
का मुद्रण मोटे और सुन्दर कागज पर होना चाहिए | मुद्रित अक्षर सीधे-सादे हों, सुडौल 
हो, गादी स्याही में प्रकाशित हों, पर अल्कृत न हों । माव्यमिक शाल्य की प्रथम कक्षा 
भे अक्षरो का साईज सोलह पाइट, दूसरी और तीसरी में चौदद पाइट तथा अन्य 
कक्षाओं मे बारह पाइट होना चाहिए । काले पाइका अक्षरों का. प्रयोग आवश्यक है | 
छापते समय दो पक्तियो के बीच कम-से-कम एक चौथाई इच का अन्तर होना चाहिए । 
पहली कल्ना में दुगुने अन्तर की आवश्यकता है। पुस्तक की रुम्बाई, चौड़ाई और 
मोठाई बालकों की शारीरिक योग्यता के अनुकूल हो । 


३. चित्र.--पाठों के साथ वर्णित विषयों के उपयुक्त चित्रों की योजना होनी 
चाहिए। नीचे की कक्षाओं की पाठ्य पुसको को अधिक रोचक तथा कुछ रग-विरगे 
चित्रों से सजाना-घजाना आवश्यक है | 

४. अन्य बातें.--पुस्तक की सिलाई-बँधाई में मजबूती होनी चाहिए । पुस्तक 
का मूल्य मी अनुकूछ और यथा-सम्मब सुलम होना चाहिए । 

इन उपाये से पुस्तक आकर्षक ओर मोहक हो सकती है । ऐसी पुस्तक को देखते 
ही बच्चे उसे पाने और पढ़ने के लिए छछच उठते हैं, उनके हृत्य म॑ आतुरता की 
लश्र दौड जाती है, और फिर तो पुस्तक को एक बार पा लेने पर वे उसे छोड़ना ही 
नहीं चाहते हैं | 


आ., सीतरी रूप 


पुस्तक के बाहरी रूप की अपेक्षा भीतरी रूप अत्यधिक महत्व का होता है | बाहरी 
रूप विद्यार्थियों को आकृष्ट अवश्य करता है, पर यदि पुस्तक के पाठ, विषय, आदि 
उनकी मानसिक अवस्था के अनुरूप न हुए तो उनका मन उनसे ऊन जाता है। भीतरी 
रूप--अन्तरज्ञ--की दृष्टि से सफल पाख्य पुस्तक मे निम्न लिखित बाते होनी चाहिए | 


१. क्रेसिक पाठ्य पुस्तक.--पाठ्य पुस्तकों को बहुत समझ-बूझ कर चुनना 
चाहिए, | शिक्षा का एक सूत्र है: सरल से जटिल की ओर” | इस कारण क्रमिक पाम्य 
पुस्तको की अत्यन्त आवश्यकता है।। पुस्तकों की माष्रा तथा पाठ्य-विषय प्रत्येक कक्षा के 
विद्यार्थियों की बौद्धिक और मानसिक योग्यता के अनुरूप हो | प्रारभीय पुस्तकों की माता 


छ्ड राष्ट्र-भाषा की शिक्षा 


सरल तथा विषय बालक की अनुभव-परिधि के भीतर के हों। ऊँची कक्षाओ की पाठ्य 
पुस्तकों की भाषा क्रमशः गुम्फित और जटिल होनी चाहिए, तथा पाठों के विषय व्णना- 
त्मक से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कल्पना-प्रधान और विचार-प्रधान तक होना चाहिए.। इस 
प्रकार, विद्यार्थियों की भावाभिव्यक्ति का पक्ष प्रशसत होने के साथ ही, उनकी मापा, 
कल्पना तथा विचार-सकल्न की शक्ति-पुष्टि करने की क्षमता पाख्य पुस्तक के पार्ठों द्वारा 
होनी चाहिए। 


एक ऊश्षा की पाठ्य पुस्तक में भी इस नियम का पालन करना उचित है। प्रारभिक 
पाठो की मात्रा तथा विष्रयः सरल हो | पाठो के लिखने का ठद्ढ शिक्षा-सिद्धान्त तथा 
मनोविज्ञान के नवीनतम प्रयोगों और अनुसन्धानों के अनुसार हो | * 


२. उपयुक्त भाषा---पाख्य पुस्तकों का मूल उद्देश्य है. 'भाषा-सम्बन्धी योग्यता 
बढ़ाना! । पर इसका अथे यह कदापि नहीं है कि पुस्तको मे कठिन शब्दों और मुहावरों 
का बाहुल्य हो, जिनके कारण विषय दुगेम और दुरूह हो जावे। ऐसी स्थिति मे कठिन 
शब्दो एव मुहावरों का क्रमिक प्रयोग वाछनीय है| पाठ्य पुस्तकों के लेखक नये शब्दों का 
उपयोंग किसी भी अव्यवस्थित रूप में नहीं कर सकते | माव्यमिक शात्रओं के लिए, 
निश्चित क्रम के अनुसार शब्दावली की आवश्यकता है। शब्दाबली की योजना मे 
निम्नाकित बातों पर व्यान देना चाहिए | 


(१) हिन्दी-क्षेत्रीय-आवृत्ति-मूलक शब्दावली (स्र्नवा-7९४०एणणों ए/070 
एफ९०व॒प०ा८ए /50) की आवश्यकता,--पहले ही बताया जा चुका है कि पाख्य 
पुस्तको मे नये शब्दों का उपयोग क्रमेक हो । इसके लिए प्रत्येक कक्षा के अनुकूल एक 
क्रमिक शब्दावढी की आवश्यकता है। शब्दो के चुनाव के समय दो बातों की ओर ध्यान 
रखना चाहिए, ; (अ) सरल से जटिछ? और (आ) “उपयोगी (जो शब्द जीवन में 
बारवार ते हों) से कम उपयोगी” । | शुरू-झुरू की कक्षाओं में भाषा अवच्ष्य सरल हो, 
लेकिन इसके साथ-साथ हमे यह भी देखना चाहिए कि विश्यार्थीगण प्रारम्भ मे उन 
हिन्दी शब्दों से परिचित हों, जिनका उपयोग दैनिक जीवन मे ज्यादातर या बारबार 
होता हो । 


इस तरह, पाज्य पुस्तक लिखने में शब्दों की क्रमिक सरलता तथा वारवार आवृत्ति 
की ओर ध्यान रखा जावे | पुस्तक-क्रम का प्रारम्भ सर और वारवार आने वाले गब्दों 
से होवे, तथा उनमे धीरे धीरे जटिल और कप उपयोगी शब्द आदवें | इसी आधार पर 
अँग्रेजी भाषा की २,००० शब्दों की एक णब्दावडी बनाई गई है। क्रमिक पाउ्य 


* हिन्दी प्रवेशिका की चर्चा विशेष रूप से अगले अध्याय में की गई है । 
पं शाला (शाशबए९ प्रा खिरकाद्ाणा. 0800४8, 07६०७, 3932 ७. 8॥ 
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पृश्तको के लिखते समय इन शब्दों का ऋ्रमिक उपयोग पुस्तकों के अनुमान से किया 
जाता है । 
आजकल व्रहत सी पुस्तक इसी दड् पर छिखी जा रही हँ। जिन प्रान्ता म 


अंग्रेजी शिक्षा के लिए गठन पद्धति प्रचल्ति है, वहीं के शिक्षा-विभाग ने प्रत्येक कल्ना 
के लिए कछ वाक्य गठन तथा झब्द-ल्पान्तर निर्धारित किये हैं । 


राइ-भाषा की पुस्तका को भी इसी ढड्ग से लिखना उचित है । पर हिन्दी माया 

की ऐसी कोई शब्दावडी अमी तक तयार नहीं हुई है। इसके साथ हमे यह भी याद 

रखना चाहिए कि जज हिन्दी मातृ-मापा भी है और राष्ट्रभापा भी। इस कारण 

हिन्दी-शिक्षा के लिए ढो पृथक शब्ठावली की जरूरत पड़ेगी -- हिन्दी-आजत्ति मूल्क 
शब्ठावढी और राष्ट्र-भापा-आइवत्ति मूल्क शब्दावली | 


इस पुस्तक का उद्देच्च है, राष्ट्र माया की शिक्षा की आलोचना | इस कारण इसका 
सम्बन्ध दूसरे प्रकार की शब्दावली से ही है। पर राष्ट्रभापा शिक्षा का काय एक ही 
शब्ठावछी से नहीं चलेगा | वरन्‌ प्रत्येक अहिन्दी क्षेत्र के लिए एक स्वतन्त्र राष््र-भापा- 
आइवत्ति-मूलक शब्ठावी की आवश्यकता होगी। हमे ध्यान सखना पड़ेगा कि भारत की 
प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा की कुछ-न-कुछ विशेषताएँ हैं, तथा प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द 
ऐसे है, जो हिन्दी शब्द में प्रचलित हैँ, पर जो हिन्दी शब्द एक भाषा मे प्रचलित हैं, 
वे सब-के-सव दूसरी भाषा में प्रचलित नहीं हैं। इस तरह हमे ग्रलेक ल्षेत्रीय भाषा में 
प्रचलित हिन्दी शब्दों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ ताल्कि तैयार करना पड़ेगी | 


इन सूचियों में ठो प्रकार के शब्द रहेंगे: (१) वे हिन्दी शब्द जो क्षेत्रीय भाषा 
प्रचछ्ति हैं और (२) हिन्दी के ऐसे शब्द, जिनका उपयोग ठेनिक काम-काज में 
अधिक होता है । दोनो प्रकार के शब्दों की मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र की माध्यमिक शाल्यओं 
के लिए, २,००० शब्दों । की शब्दावढी नियोजित की जावे। इनमे से १,००० झव्द 
मिडिल स्कूल मे सिखा देना चाहिए । ये शब्द ऐसे हो जो क्षेत्रीय मापा मे अधिकतर 
प्रचल्त हों, तथा वा्ताला३ के लिए. उपयोगी हो | 


पर इस स्त्री के सभी ऋव्दो को, एक ही साथ, एक ही वर्ष, एक ही वर्ग भे 
पढ़ाना असम्भव तथा अनुचित हैं। सरल से जटिल तथा “उपयोगी से कम उपयोगी 





* हु 6, कफ, प्रकट वध्ययाएड़ ण म्ाशातओ 5407090, ५ए | ॥.0तत6त 0 ए7ए 
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| तीसरे भाग का दाीसरा अध्याय दो 


के राष्ट्र-भापा की शिक्षा 


सत्रों का व्यान रखकर हमे ठीक करना पडेगा कि पहछी कक्षा में कोन से शब्द सिखाये 
जायें, द्वितीय कक्षा मे कौन से, तृतीय में कौन से इत्यादि । 


इसके अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा की शब्दावली को विभिन्न पाठों में ठीक ठीक 
बॉटना उचित है। जहाँ तक हो सके, किसी भी पाठ में ढस-बारह से अधिक नये शब्दों 
का समावेश न हो। प्रत्येक पुस्तक के लेखकों को यह भी देखना उचित है कि किसी भी 
अनुच्छेद में एक साथ अनेक नये शब्द न आवें। अधिक से अधिक दो या तीन नये 
शब्द, एक अनुच्छेद मे आ सकते हैं । 


इस चचों से यह मी स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्येक क्षेत्र की हिन्दी पुस्तकें मिन्न- 
मिन्न प्रकार की होंगी, क्योकि उस भाषा की हिन्दी-गब्दावछी अलग ही होगी । 


(२) क्रमिक रचना तथा व्याकरण.--शब्दावढी के साथ साथ हमे आरभममीब 
पुस्तकों मे व्याकरण-शिक्षा की ओर व्यान देना पंडेगा । इसका अथ यह नहीं है कि 
आरम्भ से व्याकरण पढाया जाय, तथापि हमें छात्रों को वाक्‍्यों के स्वरूप या ढॉँचों से 
परिचित कराना होगा । आरम्म मे सर और सर्वाधिक उपयोगी, फिर और कठिन तथा 
कम उपयोगी । इस प्रकार क्रम-पूण शिक्षा देनी होगी। व्याकरण की शिक्षा भी इस 
प्रकार क्रम-बद्धता-पूर्ण रहे । 


मिडिल स्कूल मे, हम बालक के हाथ वाचन, रचना तथा व्याकरण की पुस्तकें 
अलग-अलग नहीं दे सकते हैं । वाचन की पुस्तक के आधार पर ही सवना तथा 
व्याकरण पढाना होगा । पर भाषा के घण्टे मे हम पाठ का साराश पूछ सकते हैं, तथा 
वाक्य-स्वनाओं का अभ्यास करा सकते हैं, पर व्याकरण नहीं पढा सकते हैं | व्याकरण के 
पिरियड अलग होन) चाहिए । 


इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की शब्दावली के साथ, उपयोगी वाक्यों की भी एक सी 
तैयार करना चाहिए । इसके साथ-साथ यह भी निर्णय करना होगा कि कया व्याकरण 
सिखाया जाय ? वाचन की पाख्य पुस्तकें इन्हीं सूचियो एबं निणेयों के आधार पर निर्मित 
की जावें । 


(३) मुहावरे,--मुहावरों तथा उक्तियों का प्रयोग भी समझ कर करना चाहिए । 
पहले ये घरेल हों, जो क्रमशः साहित्यिक होते चलें । 


(४) अर्लीलता आदि दोषों का परिहार--किसी भी पाठ मे कोई शब्द, अश या 
उक्ति ऐसी न हो, जिससे अश्छील्ता की बू आवे, तथा विद्यार्थियों की बासनात्मक 
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भावनाओ को उत्तेजना मिले | निन्‍्दा, उपहास आदि के शब्दों का प्रयोग भी न हो 
क्योकि ऐसे शब्द भी वाल्को की मनोज्ञत्ति पर कुसंस्कार छोड जाते हैं | 


३. योग्य विबय.--पाख्य-सामग्री मनोरजक और छात्रों की रुचि के अनुकूल हो | 
मिडिल स्कूल की कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों मे घर, वाजार, निकय्ख वातावरण तथा दैनिक 
व्यवहार मे आने वाली बातो का समावेश हो | हाईस्कूल की कक्षाओं मे साहित्यिक 
निवन्ध तथा स्वना को पढ़ा सकते हैं। वम्बई शिक्षा-विमाग ने राष्ट्रभाषा की पाव्य-पुस्तका 
में निम्नलिखित विषयो का समावेश करने का निर्देश किया है: 


(१) मिडिल स्कूछ.--उत्सव, विशिष्ट दिवस का समारोह, यात्रा, पोस्ट- 
आफिस, बाजार, रेलवे स्टेशन, खेल, आरोग्बता, तात्काल्कि उपाय, विशिष्ट 
शोक (00७५), ऋतु, आसपास के राज्यों के दशनीय स्थान, नागरिक क्तव्य 
नैतिक शिक्षा, स्वदेश-प्रेम, माईचारा, प्राकृतिक सोन्दर्य, का, शिल्प, राज्यशासन, 
राष्ट्रीय अथ-योजना । 


(२) हाईस्कूल. --हाईस्कूलो की पाव्य पुस्तको मे हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों 
की स्वनाएँ हा । इनके निमोग मे इन विघयो का व्यान रखना चाहिए: जीवन- 
चरित्र तथा आत्म-कथा. प्रसिद्ध पुरुषों के माषण तथा लेख, उपन्यास, नायक 
तथा संवादों से चुने हुए अश यात्रा तथा अभियान. कहानी तथा निवन्ध 
आविष्कार की कहानियों, भारत की सुसन्तानो की कृतियों: विश्वकृल्याण के लिए 
कार्य, ज्ञान की खोज, इत्यादि । 


ऊपर की ताल्कि में विविध विषयों का समावेश है- कथा-कहानी, जीवनी, वर्णन 
तथा यात्रा, वेज्ञनिक लेख, सामाजिक लेख, विचारात्मक तथा आल्वेचनात्मक लेख | 
पाठय-सामग्री के क्रम में विद्यार्थिय की वरेद्धिक ओर मानसिक योग्बता का व्यान 
रखा गया है, क्योंकि वर्णनात्मक पाठो से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए. कब्पना-प्रधान, 
विचार-प्रधान तथा गवेषणात्मक विपयो की योजना “उपयुक्त विषय-ताल्कि मे है 
पाठ्य पुस्तकें लछिखते समय इन बातो का व्यान सदैव सतर्कता पूवेक रखना 
चाहिए | चारिजिक तथा बौद्धिक शक्ति की दृद्धि के लिए, कुछ आदर पाठो का होना 
आनिेवाय ह पर इनका उपदेश कथादि के आवरण से हेँका न हो, याने, कथादि प्रधान 
तथा उपरेश गोग न हो जावें। पाठ्य पुस्तक को घर्म-शासत्र का रूप न मिल जाय 
इसका ध्यान रखना चाहिए । 


पाठा का सम्बन्ध विद्यार्थियों के पूव ज्ञान तथा अन्य विषयो के समकश्षीय ज्ञान 
से रहे | वहुधा देखा जाता है कि लेखकगण ऐसा नहीं करते । वे इतिहास सूगोल या 
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विजान के ऐसे पाठ पुस्तक मे रखते हैं, जिनका विद्यार्थियों के पूच या समकक्षीय ज्ञान 
से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। ऐसे पाठो को समझने के लिए छात्रों को विशेष कठि- 
नाइयों झेलनी पडती है । 


पाख्य पुस्तक मे, गद्य पाठों के साथ कुछ चुने हुए पद्म पाठो का समावेग हो । 
सुन्दर और सुबोध गीतों से पाख्य पुस्तकों की रोचकता बढ़ती है। पद्च-पाठ सरहू तथा 
साधारण कविताओं तथा तुकबन्दियो से आरम्भ किये जाना चाहिए। फिर, ऊँची कल्ाओं 
की पाठ्य पुस्तकों में क्रमशः ऐसे पद्म हों, जिनमे सुरुचि, भाव-सारल्य तथा उठ्त्त 
प्रवृत्तियों को विकसित करने की शक्ति हो । कविताओं में मिन्नता या विविधता चाहिए, 
जैसे, देश-मक्ति के गीत, प्राथना-गीत, प्रकृति-सम्बन्धी गीत, कथात्मक गीत, आदि | 
पद्म सदेव ऐसे चुने जायें जो सुगमता से कठख किये जा सके और जिनमे सगीत 
विद्यमान हो, याने जो गेय हों | 


४. उचित शैली --पुस्तकों की शैली आऊर्षक, मनोरूतजक तथा विद्यार्थियों की 
औसत सामान्य-रुचि के यथा सभव निकट होवे। शैली ही लेखक के व्यक्तित्व की 
परिचायक होती है | विविध शैलियों का परिचिय विद्यार्थी के ज्ञान-क्षितिज को विस्तृत 
करता है, और उन्हींके आधार पर वाल्क अपनी लेखन-शैली चुनता है। इस कारण 
प्रत्येक पुस्तक मे आदश लेखकों के लेखो का सुविचार-पूर्ण चयन हो । 


यह हाई स्कूलो की पाख्य पुस्तको मे सम्भव है, मिडिल स्कूलो की पाख्य-पुस्तको 
में नहीं | जैसा कि पहले बताया गया है कि मिडिल स्कूलो मे हम बालकों के हाथ विविध 
प्रकार की पाख्य-पुस्तकें नहीं रख सकते | * अकेले वाचन की पुस्तक के द्वारा ही हमें 
भाषा के विविध विषय पढ़ाने पडते हूं, व्याकरण, बातोलाप, स्वना, अनुवाद, इत्यादि | 
इन मिन्न मिन्न विषयो को एक ही पुस्तक के द्वारा पढाना कुछ आसान नहीं है। इन 
विषयों भे एकता की ज़रूरत है | इस कारण मिडिल स्कूलों की पाज्य-पुस्तक बहुत सोच- 
विचार कर लिखना पडती है। भाषा तथा विषय-क्रम का ध्यान रखते हुए लेखक को 
व्याकरण, रचना, इत्यादि सिखाने के क्रम का ध्यान रखना पडता है | ऐसी पुस्तके आदर 
लेखको के लेखों के समावेश से नहीं बन सकतीं, वरन्‌ एक या कुछ लेखक मिल्कर ही 
ऐसी उपयोगी पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। 


यही कारण है कि बहुतायत से मिडिल स्कूलो की पाठ्य पुस्तकों में एक ही गैली 
पाई जाती है। लेखकों को चाहिए कि नाना प्रकार के पाठो का समावेश कर, इन्हें रोचक 
बनावें | विभिन्न शैलियों में से कथात्मक और सवाद-शैलियों, ढस से चौदह वर्ष के 
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विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल हैं | इस कारण, बहुत से निवन्धाच्घक लिखों को गढ्प 
था पारस्परिक सवाद के रूप में लिखने पर, पुस्तकों मे एक नवीनता आ जाती हि] 


हाई स्कूल की पाठ्य पुस्तकों मे ऐसी कोई कठिनाई नहीं है । इनमे प्रायः आदझे 
लेखों का समावेश रहता है। सम्पादकों को विविध शैली के लेख चुन लेना चाहिए, । 
परन्‍तु उन्हे ज्यों के-त्यों लेकर छाप देना ठीक नहीं है | छात्रो की बौद्धिक तथा मानसिक 
क्षमता के अनुरूप, उन्हें काट-छोंट कर तथा घटा-बढ़ाकर उचित रूप मे सपादित कर 


लिया जाय । 


यहाँ यह बताना आवश्यक है कि किसी मी कक्षा में सूक्ष्म पाठ के लिए एक से 
अधिक पाठय पुस्तक का निर्दिष्ट किया जाना समव नहीं है। राष्ट्र-माषा के पठन के लिए 
समय-कार्य-क्रम ( ॥76-080]8 ) मे प्रति सत्ताह चार-पाच घण्टे से अधिक समय 
नहीं मिलता | इस अल्प समय में सक्ष्म पाठ के अतिरिक्त द्रुत वाचन, व्याकरण, स्चना, 
अनुवाद, इत्यादि भी पढ़ाना पडता है । बहुधा एक वर्ष मे एक ही पाठ्य पुस्तक समाप्त 
करना असंभव हो जाता है । 


७. पाठों का क्रम तथा परिसाण---यह पहले ही बताया जा चुका है कि प्रत्येक 
पाख्य पुस्तक में विषय तथा शैली के अनुसार विविध प्रकार के पाठ हों | पर उन पाठो 
का भी ठीक ठीक विन्यास होना आवश्यक है, ताकि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार 
की स्वनाएँ न आ जावें, चाहे वे कविताएँ हों या गल्प, नित्रन्ध हों या जीवनी, सवाद 
हों या यात्रा-विवरण | इसी तरह एक ही स्थान में छगातार सभी हास्य या किसी 
विशेष रस की सव॒नाएँ, न आ जायें | साराश यह है कि भाषा के अतिरिक्त, पाठो को 
विषय तथा शैली के अनुसार जमाना उचित है । 

पाठ तथा अनुच्छेद इतने लम्बे न हों, जिनसे विद्यार्थियों की ग्रहण-शक्ति को 
असुबिधा हो | पहिली पुस्तक में कोई पाठ ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके पढ़ाने में 
पेतीस मिनट से अधिक समय लगे | दूसरी और तीसरी पुस्तको के पाठ ४-५ पृष्ठों से 
अधिक हम्वे न हो। ऊपर की कक्षाओं की प्रृष्ठ-सख्या आठ-दस तक हो सकती है। 
यदि कोई पाठ अधिक लम्बा हो तो उसे दो-तीन भागों मे बांट देना चाहिए । 


६. उपयोगी चित्र.--वर्णित विषयों से सम्बन्धित चित्र यदि पाठों के साथ लगा 
दिये जा सकें, तो अति उपयोगी है। प्रत्येक चित्र पाठ के विषय पर समुचित प्रकाश 
डालने वाले हों | मिडिल कक्षाओं की पाठब पुस्तकों के प्रत्येक पाठ में कुछ ऐसे सम्बद्ध 


चित्र अवश्य हों, जिन पर से पाठ के विषय की चचो छात्रों से की जा सके | 
की । 
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७. अभ्यास, परिचय और हीका-टिप्पणी.--वहुधा पाठ्य-पुस्तकों के लेखक 
तथा सम्पावकगण सोचते हैँ कि तीस-पेंतीस लेखों या कविताओं को लिख लिया या 
सग्रह कर लिया तथा उनको पुस्तक का रूप दे दिया, तो किला फतह हो गया! वास्तव 
में लेखक तथा सम्पादक का सबसे महत्व पूर्ण कार्य प्रत्येक पाठ पर अभ्यासात्मक प्रस्त, 
उपयुक्त पर्चिय तथा ठीक टिप्पणियां देना है । 


अम्यास-प्र्न * अनेक प्रकार के हो सकते हैँ | इनके द्वारा पाठ का विषय 
दोहराया जा सकता है, तथा विद्यार्थियों के व्याकरण विपयक जान का पुनरावतेन किया 
जा सकता है । ये प्रच्न स्वना सम्बन्बी भी हो सकते हैं। इस तरह, इन ग्रम्नो के 
द्वारा पठित पाठ की बोध-परीक्षा होती है, साथ ही प्रयोग मी कराया जाता है। इनसे 
शिक्षका को आअध्यापन-कार्य में सहायता भी प्राप्त होती है । 


चूँकि मिडिल स्कूल में एक ही पाठ्य पुस्तक पर भाषा की सम्पूर्ण पढ़ाई 
आधारित रहती है, इस कारण उसके अभ्यास-प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्ही प्रश्नो 
के द्वार शिक्षको को व्याकरण, स्वना, आदि विपय पढ़ाना पड़ते हैं । 


अभ्यास के सिवा, पुस्तक के अन्त मे, आवश्यकतानुसार प्रत्येक पाठ पर कुछ 
ठीका-टिप्पणी ढेना उचित है । हम अध्यापकों से यह आजा नहीं रख सकते कि वे 
प्रत्येक विषय की जानकारों रखते हो, तथा उनमें से प्रत्येक अध्यापक देश की पौराणिक, 
भौगोलिक, ऐतिहासिक आदि बातो से पू्णेत. परिचित हो । पर प्रत्येक पाठ में, ऐसे 
प्रसगों के आने की सम्भावना सुनिश्चित है । इस कारण अपरिचित था अब्य परिचित 
नामो या उठाहरणों पर यथोचित सक्षित्त टीका-टिप्पणी देना आवच्यक है । इन्हें पढ़कर 
अध्यापक पाठ के प्रसगों को भली भाँति समझ सकते हैं, और वे विद्यार्थियो को उनका 
वोध आसानी से करा सकते हैं | 


उदाहर्णा्थ, पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखित 'सर विलियम जोन्स ने 
सस्कृत केसे सीखी ! '-पाठ हैं। इस पाठ में उल्लिखित कई नामों या विषयों से शायद 
अनेक शिक्षक अपरिचित हो, जैसे, सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी, हिदुस्थान 
रिव्यू, सुप्रीम कोटे, कृष्णनगर, नवद्वीप, सलकिया, इत्यादि | सम्पादकों को डचित है 
कि वे इन पर आवश्यक टिप्पणियाँ पुस्तकान्त में देखें | 


मिडिल स्कूल की पाठ पुस्तकों के अन्त में प्रत्येक पाठ पर कुछ हेतु-प्रश्न देना 
चाहिए । उनकी सहायता से मौन वाचन के समय विद्यार्थियों को पाठ का भावार्थ 


के पाँच भाग का तौसरा अध्याय देखिए । 
) 


# 
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समझना सह्ज हो जाता है।* यदि इस प्रकार मोन वाचन करने की ठीक आदत निडिरछ 
सकल में डाढी जाब, तो ऊँची कन्नाओं का काम सरल हो जाय | 


४. सहायक पुस्तक 


सूक्ष्म पाठ वाली पाठ्र पुस्तको के अतिरिक्त, द्रव पाठ के लिए सहायक पुस्तको 
(9970 07 5ए0.शा७7०7ए 78806075) की भी आवश्यकता है। उन 
पुस्तकों की मापा, विषय तथा शैली की ओर च्यान देना उचित है | सहायक ( वाचन 
की ) पुस्तको के आवश्यक गुण नीचे दिये गये हैं | 


१, अब्दावदी.---सहायक पुस्तक तथा सूक्ष्म पाठवाली पाठ्य पुस्तक की शब्दा- 
वली एक ही हो. अर्थात्‌ सह्यवक पुस्तक के द्वारा पाठ्य पुस्तक में पठित झब्दों का 
अम्यास कराया जाब | इस प्रकार की आद्ृत्ति से विद्यार्थियों के मस्तिष्क मे सीखे हुए 
गब्द मलीमॉति जम जाते हैं। पूर्व परिचय की सहायता से विद्यार्थीगण इस द्रत पाठवाली 
पुस्तक को शीम गति से पढ़ भी सकते है, क्योकि उन्हें झव्दों की नवीनता की कठिनाई 
से सब्र नहीं करना पड़ता है । 


२. साषा.--सहायक पुस्तकों की भाषा का सार ऐसा हो, जिसे सुगमता-पूर्वक 
विद्यार्थीगग हृठयंगम कर सके | इनकी साथा धारावाहिक तथा बोघगम्ब होनी चाहिए | 
कम-से-कम उनकी पाठ्य पुस्तक से तो इनकी भाषा अधिक सरल होनी ही चाहिए | 


३, विषय - सहायक पुस्तकों के पाठो के विषय रोचक तथा विद्यार्थियो की 
अवखा के अनुकूल होना चाहिए; यथा, कहानियों, जीवनियों, आत्म-कथाएँ, दिनचर्या, 
यात्रा वर्णन, नाटक, साहसिक कथाएँ, संवाद, सरल पत्मात्मक वर्णन, इत्यादि | जहाँ तक 
हो सके, सहायक पुस्तको मे एक ही रूम्वी कथा तथा वर्णन, हो । इस कथा या वर्णन मे 
विविध विपयो का समावेश हो, यथा, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, आविष्कार, साहित्य, 
इत्यादि | पाठ्य पुस्तको की मॉति भिन्न मिन्न विषयों के पाठ इनमें न हो | 


४. हेतु-प्र्न.--पुस्तक के अन्त में, अध्यायानुसार, हेतु-प्रच्न 
के द्वास पाठ्य विषय का आशय निकालना सहज हो जाता है | 
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* इसी भाग का चोथा अध्याय देखिए । 


तीसरा अध्याय 
राष्ट्र-साषा-प्रवेश 


१. प्रारम्भ 
आज भारत के प्रायः सभी अहिन्दी राज्यों के माव्यमिक शिक्षा-क्रम में राष्ट्रमापा 
का अभ्यास अनिवार्य है। माव्यमिक शालाओं को हम दो भागों में वाट सकते हैं 
मिडिल तथा हाई | 
मिडिल स्कूछ ( बगे १-३ ) में राष्ट्रभाषा-शिक्षा के मुख्य उद्देश्य ये होंगे . 
(१) एक आधघार-भूत शब्दावछी का ज्ञान उत्पन्न करना । 
(२) लिपि-शञान । 
(३) शुद्धोच्चारण तथा साधारण विप्रयों पर वातोलाप । 


(४) वाचन-विकास--उपयुक्त सखर वाचन, साधारण वाक्यों को समझना, 
पढने में आनन्द उत्पन्न करना । 


(५) पाख्य पुस्तकों के पाठों को अपने शब्दों मे लिखना । 

हाई स्कूछ ( वर्ग ४--७ ) मे राष्ट्ररभाषा-शिक्षा के मुख्य उद्देश्य ये होंगे: 
(१) शब्द-मडार तथा सूक्ति-मंडार की वृद्धि । 
(२) भिन्न-मित्र शैलियों से परिचय | 


(२) वाचन-विकास -- वाचन के आवश्यक गुणों और आदतों का विकास, 
मनोरजन तथा ज्ञानाजन के लिए, पठन । 


(४) कब्पना-शक्ति का विकास | 


(५) ऐसी लिपि-बद्ध भाषा में भाव-प्रकाशन जो शुद्ध, व्याकरण-सम्मत तथा 
प्रभावोत्यादक हो । 
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इस प्रकार, मिडिल तथा हाई स्कूल में शिक्षण विधि भिन्न होगी। प्रथम वग के 
राइ-भाषा-शिक्ष+ को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। कारण 
इसी वर्ष में राष्र-भाषा-शिक्षा का श्रीगणेश होता है। कम-से-कम प्रथम छः महीने का काम 
अत्यन्य जटिल -- पेचीदा -- होता है। इस अवधि के समय के माषा-शिक्षा-विषयक 
ध्ययन और अध्यापन पर मत-भेद है । तथापि यह समय विशेष महत्व का है | कारण, 
राष्ट्रभाषा-प्रवेश का यह प्रथम सोपान है | 


इस अध्याय भे इसी विवाद-ग्रस्त विषय पर चर्चा की गई है। सुभीते के लिए, 
इस अवधि को हम दो भागो में बांट सकते हैं: (१) प्रथम तीन महीने का काये तथा 
(२) द्वितीय तीन महीने का कारये । 


२. प्रथम तीन सहीने का काये 


१. उद्देश्य---चार या पाँच वर्ष प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा समाप्त कर, 
विद्यार्थी मिडिल स्कूल मे ग्रविष्ठ होता है। वह अपनी मातृ-भाषा की पुस्तके अच्छी 
तरह पढ़ और समझ सकता है, तथा वह अपने विचारों को स्पष्ट रीति से वाणी और 
लेखनी से प्रकट कर सकता है। इसी बुनियाद पर शिक्षक को राष्ट्र-भाष्रा सिखाना 
आरम्म करना पडता है । 


प्रथम तीन महीने मे, राष्ट्र-भाषा-शिक्षण के उद्देश्य ये होगे: 
(१) विद्यार्थी को एक कार्य-सचालन शब्दावडी (४०778 ए008- 
०0४॥०/9) सिखाना | 
(२) उसे कुछ चुने हुए. वाक्य-गठनों का अभ्यास कराना । 
(३) शुद्ध उच्चारण की नीव डाल्ना । 
(४) सस्वर वाचन का अभ्यास कराना । 
इस समय, बच्चों को लिखने के लिए तैयार किया जाता है; पर उन्हें लिखना नहीं 
जुरू करना चाहिए पाठ्य-पुस्तक, स्याम-पट तथा चित्रो पर लिखे हुए अक्षरों, शब्दों तथा 
वाक्यों को पढ़कर उन्हें अक्षरों की बनावट से सम्पूर्ण परिचित कराना उचित है। इस 


समय मौन वाचन भी निषेधात्मक है; क्योंकि इस समय बालकों का शव्द-भंडार बहुत ही 
सकुचित रहता है। 


२. प्रचलित शिक्षा-प्रणालियाँ.--प्रारम्मिक अवस्था में भाषा-शिक्षण की दो 
सुख्य अगालियों हैं : (१) संइलेषण प्रगाली ( 597006#० (७४४०१ ) और 
(२) बिइलेषण प्रणाली ( 009] ए008)| (९६४०० ) 


नर गप्ट्-भाषा की जिश्षा 


(१) संइलेषण श्रणाली --इस प्रणाली के अनुसार किसी प्रर्ण वियय का अव्यवन 
पहले नहीं किया जाता है। इसके बदके उसके तत्वों अथवा भागों से सिर्दाना शुरू 
करते हैं, और उसके प्रर्ण रूप के अव्ययन की ओर बढ़ते हैं, जैसे, वाचन सिखाने के 
समय पहले अक्षर ( क्रमशः खर, व्यत्जन, मात्राएँ, संयुक्त अक्षर ), फिर अश्नरों को 
जोड कर शब्द बनाना तथा अन्त मे शब्दों के योग से वाक्य बनाना | इसी ग्रणाली के 
अन्तर्गत भाषा-शिक्षण की दो विधियों आती हैं: (१) अक्षर-बोध-विधि ( 8।9॥8- 
७९७४७ (७४४०१ ) और (२) ब्वनि-साम्य-विधि ( /])।08690 १७४०१ )। 


अ, अक्षर्वोध-विधि,.-यह विधि ससार की सब से पुरानी पद्धति है। इसके 
अनुसार सबसे पहले अध्षर-ब्रोध ( क्रम से खर, व्यत्जन, मात्राएँ, सयुक्त अन्नर ) से 
अध्ययन शुरू होता है। शिक्षक प्रत्येक अक्षर ह्याम-पट पर लिखता है, उसका खतः 
उच्चारण करता है, विद्यार्थियों से कहल्वाता है, तथा पुस्तक से पढवाता है। इसके 
बाद शिक्षक अक्षरों के भिन्न भिन्न प्रकार के योग समझाता है और इसी प्रकार वारहखडी 
सिखाता है । 

इस विधि का विशेष दोष यह है कि सिखाये हुए अछरो का कोई अथ नहीं 
निऊलता । इस कारण, बालकों का मन निरथक अक्षरों के सीखने मे नहीं ल्गता। इसके 
सिवा, यह विधि अवैज्ञानिक है। कारण, भाषा की इकाई, वाक्य तथा शब्द है, न कि 
अक्षर या वर्ण । 


आ, ध्वनि-साम्य-विधि --यह विधि नई नहीं है, वरन्‌ अभर वोध-विधि की 
सहायता करती है | इस विधि म समान उच्चारण वाले शब्द, जैसे, छल्ला, गल्छा, छल्ला, 
आदि एक साथ सिखाये जाते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देष्य है बालकों को शुद्ध उच्चारण 
का अभ्यास कराना | यह उद्देच्य बहुत ही ठीक है, पर सबसे अधिक कठिनाई यह है 
कि आरमभ में समान उच्चारणवाले ऐसे गब्द पर्यातत मात्रा मे नहीं मिलते, जिनसे विद्यार्थी 
परिचित हों । इस विधि के अनुसार जो किताबें लिखी होती हैँ, उनके अनेक वाक्य 
बनावटी (अस्वाभाविक) होते हैं। कारण, वाक्यों मे कोई अथ-सम्बन्ध नहीं रहता। 
प्रत्येक वाक्य एक-दूसरे से प्रथक्‌ होता है । ५ 


(२) विइलेषण-प्रणाढी,--इस प्रगाली मे किसी पूर्ण वस्तु को लेकर, उसका 
अध्ययन शुरू करते हैं, और फिर उसे विभिन्न तत्वो में बांठ कर, उन तत्वों या भागों का 
अलग-अलग विचार करते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत, भाषा-शिक्षण की तीन विधियों 
आती हैं: (१) देखो और कहो विधि (॥,00): ७80 899 (७४४०१ ), 
(२) वाक्य-शिक्षण विधि ( 86708708 (66४०० ) और (३) वर्णन-विधि 
( ४8॥786707 07 5007ए-7"७)॥॥४४ 265॥00 ) | 
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अ, ढेखो और कहो विधि.--इस विधि के अनुसार, वालको को वर्ण-परिचय न 
कराकर, आरम्म से ही शब्द-परिचय कराया जाता है। इसके लिए निम्न लिखित क्रम 
सुविधाजनक होगा: 
(क) शिक्षक बच्चों को मोटे अक्षरों के शब्द-चित्र, दिखाता है| ये शब्द या 
चित्रो के नीचे छपे रहते हैं अथवा शिक्षक उन्हें ध्याम-पट पर लिखता है | 


(ख) शिक्षक उपयुक्त गब्दों का उच्चारण एक के बाद एक करता है, और 
उन्हें बच्चों से कहल्वाता है । 

(ग) शब्द में कोई अक्षर बढल कर, शिक्षक एक नया शब्द बनाता है। नये 
शब्द को सूचित करनेवाली वस्तु या उसका चित्र प्रस्तुत करता है, तथा नये 
शब्द से तुलना करने पर विश्लेषण-द्वारा बढले हुए अक्षरों का ज्ञान कराता है। 
जैसे, नल, जछ, फल, नाल, जाल, नीला, आदि | 


(थे) धीरे धीरे रुब अक्षर तथा मात्राओं का ज्ञान कराना | 


इस विधि के द्वारा शिक्षक प्रारम्म में अक्षर न सिखाकर, चित्र या वस्तु बताकर, 
सार्थक शब्दों का परिचय कराते हुए, वच्चोको पढ़ना सिखाता है; और उसके अनन्तर 
अक्षरों से मी उनका परिचय करा देता है | यह विधि वाल्का को विशेष रुचिकर होती 
है । कार, वे पारेचित वस्तुओं के लिए प्रचलित शब्द सीखते हैं | पर इस विधि में 


एक विशेष दोप यह है कि अपचलित (विशेषकर क्रियाथक तथा भावार्थक) शब्दों के 
रूप मन में ठीक नहीं बैंठ पाते | 
आ. वाक्य -शिक्षण-विधि.--वथार्थ मे यह विधि “देखो ओर कहो विधि? का 
नवीन तथा परिवर्तित सस्करण है। इस विधि मे, शब्द पढ़ाये विना ही वाक्य पढाना 
आरम्म हो जाती है। इसका शिक्षण-क्रम निम्नाकित प्रकार होता है : 
(क) शिक्षक कुछ वाक्य च्याम-पट पर बड़े-बड़े और स्पष्ट अक्षरो में लिखता 
है, जैसे 
राम हाकी खेवता है | 
रमेश हाकी खेल्ता है | 
मगन हाकी खेल्ता है | 
मठन हाकी खेल्ता है | 


ऊपर के वाक्‍्यो की शवढावंठी एक ही है | इनमें केवल पहवा शब्द मिन्न है | 


छ् रशइ-भाद की शिक्षा 


ख शिक्षऊ पाह्प्टर 232० ण्क्क एक झब्द च्तलाता व अप घर व्ग 

(ख) 'अजऊ पाह्ण्टर रूलूूर, एक एक हाचज्द उतलाता हु अर उत हाब्द क 
उच्चारण ण्क्तखा ७७०८० बालक ्् उसका उच्चारण रण च्यता 5 तथा वजन पट तीन 
उच्चारण क्र हे | वह चला उस सी उतझा उच्चारण क्‍्याता है, तथा उसे तौद- 
चर बार पढवाता फिर बह अपना पाह्प्टर यहो-दहहीं शब्दों पर रखता है 
चार बार पढ़वाता है। फ़िर वह अपना पाध्प्यर यहा-वह्मे शब्दों पर रुखता है 


हि में के दाब्द -प्हिचान की रा किसका भी 
और इछाल्वों के छब्उ-पहिचान की परीक्षा करता है। 


गे) अछ बह वाक्यो का ठउय शब्द उबल देता है: ऊँसे : 
(ग) अछ वह वाक्ष्यों क्‌ दत्ता शब्द उउल दता हुं; ज्स : 
यम हाह्ली खेल्ता है 
न द्वावी खेलता है । 
यम खो-जखो खेल्ता है 
राम जा-खझो उठता है | 
यम पट खेल्ता >> चु 
मे नेद्र खेलता है । 
ग॒म्‌ फ्ट-चॉल खेलता है 
गन एुडनाल उंल्ता है| 
४ 
इसके दा वह (खत पद्धति क् अनतरण करता है 
इसके दाह वह (ख) की पद्धति पा अनुतरम करता है। 
झ्सी तरह शब्द चचल कर या डोंड ऋर जल पाठ 5 >> 
(घ) इसा तरह गब्द बल कर या जांड हर, बहू ८-१० पाठा ने अनदकऊ 
शब्द पढ़ा देता देता हे तथा विद्यार्थीगम परंगम उनक्ञ “न ड 2 पहिचानदाया उच्चारण दसा 
गब्द पढ़ा दता दता हैं. ठ चआधागग उन्त्ष पाहदाददाया उच्चारा करन 
सीख छाते हैं। पश्चात्‌ वह इन शचब्छों को उनके हिझे के अनसार झ्याम-पद पर 
ख जाते है। पश्चात्‌ वह इन झच्द क्ते उनके हझ ऊ॑ अचुचार द्याय-पद्द पर 
लिसता के » 
ल्सतद हे द्ध्त्त 4 
कल च्ल्म्‌ खाला पुद पूज्ञा 
पल्क न्‍नन्‍ननीनानन्‍मभनननओ हक पड 
पल ल्क मादी बुलात ड़ 
ल्ख लखन शिला द्पया लेय्ना 


(७) इस प्रकार वह शब्द सिखाता है। इसके पश्चात्‌ इन झब्ठों को 
विल्छिल ह देखो 


वेच्छिन्न कर, वह बालकों को अन्नर्ञेष करता है। इसके लिए उसे * देखे 
और कहे दिघि का उपयोग करना पडता है| 
इस पद्धति से यह लाम है कि आरम्म से ही बाल्क्गण साथक्ष शक्दो तथा वाक्यों से 
परिचित हो जाते हैं । इस कारग, पाठ से उनका मन लगता है। पर डाठ में, आाल्व्ते को 
अन्नर सिखाना ही पड़ता है। इस पद्धति का विशेषर दोए यह कि जल्कों जा झाच्ठकोश 
सीमित रह जाता है । 


इ, वर्णन-विधि,--बह पद्धति वाक्य-शिक्षय-विधि' का ही दूसूय रुप है। इसके 
अनुसार किसी विषय या कह्मयदी क्षा व्गन छोटे-छोटे वाक्यों- द्वार क्या जाता हैं। मारन्म 


ल्‍ आः 


मे ये दगन पाच-छ. पंक्तियों ते अधिक नहीं होते। 


राष्ट्र-भाषा-प्रवेश हर 


इस प्रणाली के प्रयोग की अनेक रीतियें। हैं। प्रथमतः , बडे बड़े चित्रफल्क 
काम में छाये जाते हैं। प्रत्यक्ष फलक में पॉच-छः छोटे छोटे चित्र होते हैं। 
इन चित्रों के द्वारा एक छोटी कहानी बन जाती है। प्रत्येक चित्र के नीचे कहानी के 
वाक्य बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे रहते हैं। वाक्य-शिक्षण-विधि के अनुसार बालकंगण 
प्रत्येक वाक्य का उच्चारण करते हैं; और अन्त मे उन वाक्यो को मिलाकर, पूरी कहानी 
कह कर सुनाते हैं। इसी प्रकार किसी भी वस्तु के विभिन्न भागों का वर्णन भी स्वतन्त्र 
वाक्यों द्वारा किया जा सकता है, तथा अन्त में इन वाक्‍्यों को जोडकर सम्पूर्ण वस्तु या 
विषय का ब॒र्गन किया जाता है। कमी-कमी विभिन्न खेलों की भी सहायता ली जा 
सकती है । 


इस प्रकार बच्चों की रुचि के अनुसार, सात-आठ कहानियों या वर्णनों के द्वारा 
बालकों को अनेक वाक्य तंथा शब्द सिखाये जाते हैं । विद्यार्थीगण उन्हें मली माँति पढ़ना 
तथा उनका उच्चारण करना सीख जाते हैं। अस्त में शब्द-विग्रह कर अन्नर-त्रोध 
कराया जाता है । 


यह विधि बहुत ही रुचि-पू्णे है। कारण, बालकों को एक पूरी कहानी या वर्णन 
सुनने तथा सुनाने का अवसर मिलता है । पर इस प्रणाली मे सबसे बड़ा दोष यह है कि 
बालकों का शब्द-कोश बहुधा सीमित रह जाता है; क्योंकि इस पद्धति के द्वारा केवल 
वें ही शब्द सिखाये जा सकते है, जो उस पाठ मे खाभाविक रूप से आ सकते हैं, 
और आकार या बनावट मे परस्पर मिलते-जुलते हैं । 


३. संयुक्त विधि की आवश्यकता.---उपरोक्त पॉँचो वर्णित विधियों मे कुछ-न- 
कुछ विशेषताएँ तथा कमजोरियों हैं । इस कारण प्रारम्भ मे हर्म राष्ट्र-भाषा-शिक्षा के लिए, 
किसी भी पद्धति पर पूर्णतः निर्मर नहीं कर सकते । पर हमे पॉचों विधियों से लाम 
उठाना चाहिए, । इसके साथ, हमे राष्ट्र-भाषा-शिक्षण के निम्नकिंत सात मूल सिद्धान्तों को 
याद रखना चाहिए : 


(१) उच्चारण पर आरम्म से ही ध्यान देना उचित है | 

(२) बाचन को पिछड़ने नही देना चाहिए । 

(३) शब्द से वाक्य की ओर, तथा वाक्य से शब्द की ओर | 
(४) क्रमिक अभ्यास | 

(५) आगमन पद्धति से व्याकरण का ज्ञान | 

(६) अन्त में लेखन | 


च 


गप्ट-भाषा-प्रवेश , 
पद्धति ( ध्वनि साम्य-विधि तथा देखो-कहो विधि ) : 


(१) उद्देष्य--शिक्षक पाठ के पढ़ाने की विधि तथा उद्देष्य मातृ-मापा मं 
समझाता है। 


(२) उच्चाण--शिक्षक एक शब्द स्थाम--ण्ट पर लिखता है। (अआ) आदइश 
उच्चारण (शिक्षक द्वार ), (आ) सामूहिक उच्चारण (समूची कक्षा द्वारा ) और 
(इ) वैयक्तिक जाँच ( कुछ विद्यार्थेयो की ) | 


इस प्रकार, एक ही उच्चारण वाले सब गब्दों के उच्चारणों का अभ्यास शिक्षक एक 
के बाद एक करता और कराता है । 


(३) वाचन--फिर वह झ्याम-पट पर लिखे शब्दों को एक एक कर पढ़वा है । 
शिक्षक के साथ साथ, बालकगग शब्ठों का समवेत वाचन करते हें । 


(४) उच्चारण तथा वाचन का अम्यात--उपर की पद्धति के अनुसार, शिक्षक 
समान उच्चारण वाले शब्द-समूह एक साथ लेता है, तथा उनके उच्चारण और वाचन का 
अभ्यास कराता है | इसके पव्चात्‌, वह अन्य समान उच्चारणवाले शब्दसमुहो के 
उच्चारण तथा वाचन का क्रमशः अभ्यास कराता है | इस तरह, सब शब्दों का पढ़ाना 
ग्वतम होता है | 


(५) सस्वर वाचन--सम्पूणे पाठ का वाचन : आदशे वाचन, समवेत वाचन, 
व्यक्तिगत वाचन । 


(६) अक्षर-शान--शिक्षक अब प्रत्येक शब्द के का (अल्ग अब्य अक्षरों के 
का्डों द्वारा चने हुए) ,लछकडी के बने हुए। सूचना-पट (587-009/4) पर लगाता है। 
इसके साथ-साथ वह वर्गों का उच्चारण सिखाता है । फिर वह शब्द के अन्षरों को अल्या 
करता है, और उनकी तुलना, पहले पाठ का उपयोग कर मातृ-भाषा के अक्षरों से करता 
है | वह अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाता है। इसी प्रकार वह चुने हुए झब्दो द्वाय 

हिन्दी का अक्षर-जान कराता है । 


(७) जॉँच--विद्यार्थीगण अक्षर-का्ड द्वारा शब्द बनाते है । 


इ. पाठ ३--कुछ चित्रों का वणन, मात्रा हीन झब्ठो से बने हुए वाक्यों द्वारा | 
वाक्य दो या तीन शब्दों के बने हो । 


६० रा्ट्रर्भाण की शिक्षा 


हि शा 


(०?) उद्देब्म--खझिल्रक् पाठ के पढ़ाने की विधि तथा उद्देष्ब मातृ-मापरा मे 
समझाता है । 
(२) उच्चारग-अभ्णत (नवें झब्द)--पिछले पाठ की नाई । 


(३) रथ गेघ | 





(४) उखर बाचन--(१) पाठ ज्ञा आवरण गचन (मिक्षक द्वार), (२) समझेत 
उाउन (पूरे वर्ग द्वाग) ओर (३) अ्यक्तितत वाउन (विद्यार्थियों द्वारा प्रथरू-प्रथरू )। 

(५) बच और अम्यात । 

(5) पणेग | 

ई. पाठ २--(मात्राओं का परिविः -प्रत्येक मात्रा का ऋमिक उपयोग) : 
मात्राओं के सवोग से बने हुए ऐसे हिन्दी ऋब्द, जो नातृ-माषा में प्रचलित हों। एक 
चित्र, जिसका वर्णन झुछ वाक्ष्यों-द्वाग किया गया हो | वाक्य के ऋछ्ठों म॑ अपरिचित 
सात्राओ का उपयोग न हो । 

पद्धति : 

(१) झदेघ्ब--जिद्धक मातृ-माण ने समझाता है | 

(२) माज्रा-पस्विः--शिक्षक एक मात्रा लेता है। इसकी तुलना वह मातृ-भाणा 
की नात्रा से करता है । 

(३) उच्चारण | 

(४) अथ जोच | 

(०) सस्वर बाचन-पिछले पाठ की नाई | 

(६) जच और अभ्यास--पिछले पाठ की नाई | 

ड. पाठ ५-७ (वाक़्य-गठन तथा झब्द-ल्पान्तरो--पिछले चार पाठों दारा 
विद्यार्थिगं को अनर-न्ान तथा मात्रा-परिव्रव कराया वाता है । वे कुछ शब्द सी सीख 
लेने ह तथा प्रत्वेक्ष अव्ठ का स्पष्ठ उच्चारग कर सकते है। आब उन्हें कुछ आवसच्यक 
जाक्य-गठन तथा झब्द-ल्पान्तर से परिव्वय कराना हे--काल, लिंग तथा वचन | 


+ यहला परिशेष्ट (पाठ-चन्न १) देखिए । 


राष्ट्र-मापा-प्रवेश ' ९ 


पर इसका लक्ष्य विद्या्थियो को व्याकरण के पेच में डालना,नही है, वल्कि हिन्दी 
भाषा के उन अत्यावश्यक रूपो से परिचित कराना है, जिनके विना हिन्दी सीखना 
असम्भव है; जैसे, वर्तमान काल (है, हैं, हूँ), भूतकाल (था, थी, थे), भविष्यत्‌ काल 
(गा, गी, गे); वचन (ओं, मै-हम, तू-ठम, वह-वे) । इनका क्रमिक उपयोग साधारण 
वाक्यो तथा शब्दों से होना चाहिए । प्रत्येक काछ के लिए, अल्य-अल्ग पाठ हो । 


पढाने के लिए आगमन पद्धति का उपयोग करना चाहिए.। यह तभी हो सकता 
है, जब पुस्तक में वाक्‍्यों का सुव्यवस्थित रूप से उपयोग हुआ हो । जैसे 


राम पढता है।. मदन पढ़ता है | 

राम और मदन पढ़ते हैं | 

छडका पढ़ता है | 

लडके पढ़ते हैं । | 

सीता पढ़ती है। समा पढ़ती है | 

सीता और रमा पढती हैं । ' 

लड़की पढ़ती है । 

लडकियों पढ़ती हैं । 

सैंपढता हू। वतूपढ़ताहै। वह पढ़ता है। 
हम पढ़ते हैं।.. तुम पढ़ते हो । 


ऊपर की अत्येक पंक्ति के वाक्यो को ध्यान से देखिए | उनसे वाक्य-गठन तथा 
शब्द-रूपान्तर क्रमशः स्पष्ट होते 


(१) क्रिया ( पुछ्लिग, एकबचन ) | 
(२) क्रिया (पुछिंग, चहुबचन )। 
(३) सज्ञा ( पुलिंग, एकवचन ) | 
(४) सज्ञा ( पुल्िग, बहुबचन ) | 
(५) क्रिया. ( स्त्रीलिग, एकवचन ) | 
(६) क्रिया. ( स््रील्गि, बहुवचन ) | हा 
(७) सजा ( स्नील्गि, एकक्‍्चन ) | 
(८) सजा ( ज्लील्गि, बहवचन ) | 


&२ ह राष्ट्रभापा की शिक्षा 
(९) पुरुषवादक सर्वेनाम ( एकचचन ) । 
(१०) पुरुषवाचक सर्वेनाम ( बहुबचन ) | 


इस पाठ में वर्तमान काल के रूप हैं। अगले दो पाठों मे क्रम से इसी प्रकार भूत 
और भविष्वत्‌ काल के रूप दिये जा सकते हैं। ऊपर के आइदण वाक्‍्यों के अतिसित्ति, 
प्रत्येक पाठ में, अन्य अनेक वाक्य ठेना उचित है । 

पद्धति ; (गठन तथा आगमन पद्धति) । 

(१) वाक्य-गठन तथा झब्द-रूप की चर्चा । 


(अ) शिक्षक कक्षा के एक पढते हुए बालक (मगन) की ओर वतला कर कहता है : 
मगन पढता है | 


तीन-चार चाल्को द्वारा इस वाक़्य को ठोहराने के बाद, शिक्षक इस वाक्य को 
ज्याम-पट पर लिखता है | ह 


शिक्षक इस प्रकार तीन-चार पढते हुए, बालकों की ओर चतलाकर कहता है . 
रामलाल पढता है | किरीट पढता है| उठय पढता है । 


इन वाक्यों को वह झ्याम-पट पर लिखता है, तथा वाल्को को उद्तोधित करता 
है कि एकवचन, पुछिंग, व्तेमान काल मे “है? का उपयोग होता है । 


(आ) अम्यास; 'पढना? के बढले अन्य क्रिदाओं का उपयोग कर । 
ह 


(२) इसी प्रकार शिक्षक, एक के वाद एक, प्रत्येक वाक्य-गठन तथा शब्द-रूप 
का उद्वोधन कराकर, उनका मौखिक अभ्यास कराता है । 


(३) पाठ का सस्वर वाचन --- क्रमश आठदर्ण, समवेत और व्यक्तिगत । 


(४) अभ्यास --- (वाक्य पद्धति या श्उ-पूर्ति-द्वारा) - जैसे, मगन खेलता--। 
चपा -- है । गाये दौड़ती ---। (इत्यादि) । 

पाढ, ६ और ७ की पद्धति भी इसी प्रकार होगी । 

ऊ पाठ ८4, ९ और १० (वर्णन-पद्धति -- वार्ताल्प-द्वार) --आशा की जाती 
है कि पिछले पाठों को पढ़कर विद्यार्थीगण कम-से-कम १०० गब्द जरूर सीख गये होंगे | 


राष्ट्ररभाषा-प्रवेश क्ष्श 


उन्हें लिग, वचन तथा काल के ख्पान्तरों का भी साधारण ज्ञान हो गया होगा । अब 
क्या? तथा कौन” प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा, वातोछाप आरम्म किया जा सकता हे) 


८-९ पाठ में मिन्न भिन्न दिषय पर, कुछ छोटे-छोटे चित्र होना चाहिए | 
प्रत्येक चित्र किसी विषय का प्रदशक हो। प्रत्येक चित्र के साथ इस प्रकार के कुछ 
वाक्य देना उचित है; जैसे : 


यह बढई है । 
बढ़ई तिपाई बना रहा है । 
बढ़ई के हाथ मे रुखानी है । 





पाठ १० में एक ही विषय पर एक बडा चित्र या कई छोटे चित्र दिये जा सकते 
है| इनके द्वारा किसी एक सम्पूर्ण विषय का वर्गन दिया जा सकता है । 


पद्धति : 


। (१) आरम्मिक अभ्यास.--इन पाठों की आरम्म करने के पहिले शिक्षक 
वातलाप-द्वारा वालकों को क्या? तथा “कौन” के उपयोग का अभ्यास प्रत्यक्ष-विधि 
द्वारा कराता है, जैसे : 

(अ) वह क्या? का मातृ-भाषा में अथ बतलछाता है । 

(आ) वह व्याम-पट पर ल्खिता है: “यह क्या है! ? 

(६ ) एक वस्तु (जैसे कलम) हाथ मे लेकर वह पूछता है + “यह क्य है ९! 
(ई ) वह श्याप-पट पर लिखता है; “यह कलए, है ।?? ( ऊपर के प्रश्न 
का उत्तर |) 


(उ) इसी प्रकार अनेक वस्तुओं को उठाकर, वह अपना प्रध्न दोहराता है, 
तथा उनका उत्तर व्याम-पट पर लिखता है। इस तरह वह बालकों को समझा 
कु [पु 4 हम 
देता है कि क्या? के बदले “वस्तु” को जतल्नेवाला 'जातिवाचक संज्ञा शब्द! 
प्रयुक्त किया जाता है। 


द्द्ड राष्ट्रभाषा'की सिश्षा 


(ऊ) इसी अक्तर, वह “ कीन ? से चने हुए प्च्नवाचक वाक्यो के उत्तर ठेने का 
अस्यास बालकों से कराता है। 
(२) पाठ-पद्धाति.--निम्नाकित क्रम उपयुक्त हैं : 
(आ) नये गब्ठ ( प्रथम चित्र ) * उच्चारण तथा अर्थ (पाठ २ की विधि) । 
(आ) विषय-चचा (प्रथम चित्र): शिक्षक चित्र पर प्रश्न पूछता है। प्रध्न 
ऐसे हो कि इसके उत्तर ही पाठ के वाक्य हो, जैसे, यह कौन है ? बढ़ई क्या कर रहा है ? 
बढई के हाथ मे क्या है ? 
(इ) इसी प्रकार प्रत्येक चित्र का निरूपण | 
($) सत्वर वाचन (सम्पूर्ण पाठ)--क्रमण. आदर्ण, समवेत और व्यक्तिगत । 
(उ) पुनराइत्ति (सम्पूर्ण पाठ) । 
(ऊ) प्रयोग-(अम्यासाथ प्रश्न; यदि ये कल्ना मे पूरे न हो सकें, तो णह-पाठ के 
लिए दिये जावें | ) । 
ऊपर की स्प-रेखा में इन बातो की ओर च्यान व्या गया है : 
(१) परिचित तथा परिमित शब्दावछी से आरभ्म। 
(२) आनि-साम्ब विधि का उपयोग | 
(३) नवीन अम्बासों का क्रमिक उपयोग | है 
(४) शब्द से अक्षर, शब्द से वाक्य, तथा वाक्य से शब्द | 
(५) वाक्य-गठन तथा गच्द-रूपान्तर | 
(६) आगमन-पद्धति से व्याकरण | 
(७) मातृ-भाक्ञ का उचित उपयोग । 
(८) अन्त मे, वर्णन-पद्धति । 
यहें। ढस आदर्श पाठ के नमूने दिये गये हैँ | आवश्यकतानुसार अनेक पाठ जोड़े 


जा सकते हैं । शिक्षकगण यह कदापि न सोचें कि उन्हें प्रत्येक पाठ एक ही घण्टे मे 
समाप्त करना होगा । वरलू प्रत्येक पाठ के लिए, कई पिसियिड लगेंगे | इसके अनुसार, 
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प्रत्येक पाठ को कई अन्वितियों मे बट लेना चाहिए | इस अवधि में लगभग १०० 
आब्ठ सिखाये जा सकते हैं । 


[व & ३०) ८5 केसी प्रवेशिका 
अब्र यह देखना उचित है कि अपरिचित लिपिवाछो के लिए कसी प्रवेशिक 
उपयोग में छाई जावे, तथा उसकी शिक्षण-विधि कैसी हो । आगे, हम इस विपय पर 
प्रकाश डार्लेंगे । 


७, संयुक्त विधि (अपरिचित लिपिवालो के लिए).--अवेशिका लिखते समय 
एक आधार-भूत शब्दावली के प्रयोग की अत्याधिक आवश्यकता है। कारण, लिपि मित्र 
होने पर भी, भारत की अनेक भाषाओं में ऐसे शब्द हैं, जो हिन्दी में मी प्रचल्त हैं । 
प्रवेशिका के पाठ-क्रप की शिक्षग-विधि की विवेचना नीचे की जाती है । 


(१) पाठ १ (पिछली प्रवेशिका के दूसरे पाठ के आधार पर).---इस पुस्तिका 
के प्रथम पाठ में बिना मात्रा वाले प्रायः तीस शब्द हों । इन शब्दों के द्वारा विद्यार्थियों 
को वर्ण-पस्चिय कराया जाय । चूंकि विद्यार्थीगग देवनागरी लिपि से एकदम अपरिचित 
हैं, अतएव पचास के बदले तीस शब्द लिये गये हैं | यह आवश्यक नहीं है कि अक्षर- 
परिचय वर्गमाछा के अनुसार हो । 


पद्धति : पिछली प्रवेशिका के पाठ २ के सिखाने की विधि का अनुसरण किया 
जाय | पर किसी भी घण्टे मे दस से अधिक शब्द न सिखाये जावें। शब्दों के वर्णों को 
प्रथक्‌ किया जावे, तथा वर्णों के आकार की तुलना मातृ-भाषा के वर्णों से की जावे। 
प्रत्येक पिरिवि्व मे कुछ चुने हुए अक्षर सिखाये जावें | इस तरह पूरी वर्ण-माला सिखाया 
जा सकती है। 


(२) पाठ २, वर्ण-माल (राष्ट्रभआाषा).--बर्णों को मिल्यकर शब्द बनाने का 
अभ्यास कराया जावे | 


(३) पाठ ३--ल्गमग तीस बिना मात्रावाले शब्द, जिनमे कुछ क्रियाएँ भी हो 
सिखाये जावें । जहाँ तक हो, ये शब्द क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित हों । अपरिचित शब्द 


प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, सिखाये जावे | शिक्षक शब्ठों के वर्णों को प्रथक्‌ कर तथा वर्णो 
को जोड जोंड कर अश्षर-परिचिय का अम्यास करावे | 


अप्षर-शान के साथ शिक्षक ध्वनि-उच्चारण का भी अभ्यास करावे। कहना अना- 
वच्यक है कि इस पाठ के अक्षरों का क्रम उच्चारा के अनुसार हो, ताकि ध्वनि-साम्ब- 
विधि से काम लिया जाय | 


(४) पाठ ४-११ .--(पिछली प्रवेशिका के ३-१० पाठ के अनुसार) | 


बट 


धर राष्ट्र-भाषा की शिक्षा 


यह सम्भव है कि जो काम हम परिचित लिपिवालो के साथ तीन महीने में कर 
सकेगे, वही काम अपरिचित लिपिवालों के साथ करने के लिए कुछ अधिक समय 
छोगोेगा । पर एक वार नींव पक्की हो जाने पर, मविष्य में अधिक बाधाओं का सामना न 
करना पडेगा। इस प्रारम्मिक अवधि के बाद, दोनो वर्गों के विद्यार्थियों की अभ्यास-पद्धति 
प्रायः एकसी ही होगी । 
३. द्वितीय तीन महीने का काये 
१, मुख्य उद्देशय,-इस अवधि के समय, राष्ट्रभाषा-शिक्षण के मुख्य उद्देश्य होंगे . 
(१) सुलेख लेखन | * 
(२) सयुक्त अक्षरों का जान । 
(३) वार्ताछाप का अभ्यास | 
(४) सस्व॒र वाचन का विशेष अभ्यास | 
(०) ब्याकरण के शब्द-भेदों का ज्ञान । 4 
इस अवधि में लगभग १० पाठ तथा १०० नये शब्द पढ़ाये जा सकते हैं | सयुक्त 


अक्षरा का क्रमिक उपयोग वाञ्छनीय है | पाठ प्रत्यक्ष विधि तथा वर्णन-पद्धति के अनुसार 
पढ़ाये जावे | बालकों को शुद्ध शब्दोज्चारण तथा सस्वर वाचन का अम्यास कराया जावे। 


२. पद्धति.[--पाठन-विधि के स्वीकृत “पच सोपान ? हैं; (१) प्रस्तावना, 
(२) हेतु-कथन, (३) विषय-निरूपण, (४) पुनरावर्तन और (५) प्रयोग $ | इनके 
अनुसार इस अवधि के पाठों के पढ़ाने के विविध अजद्भ क्रमणः इस प्रकार होंगे 

७, प्रस्तावना (पुराने पाठ का पुनरावतंन) । 

आ. हेतु-कथन (नये थाठ का विषय कहना) । 

इ, विषय-निरूपण 

(अ) नये शब्द (उच्चारण): 

(१) आदी उच्चारण -- शिक्षक क््याम-पट पर पर एक नया शब्द लिखता है, 
और स्वतः उच्चारण करता है । 





हे 5] भाग का दूसरा अध्याय देखिए । 
थे साग का चोथा अध्याय देखिए । 
परिशिष्ट (पाठ सन्न २) देखिए । 
५ पृष्ठ ३१ दोखिए । 
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(२) समवेत उच्चारण -- शिक्षक का अनुकरण कर वर्ग के सभी विद्यार्थी शब्द 
का ठीक ठीक उच्चाण करना एक साथ सीखते हैं। यह ध्यान सतना चाहिए कि 
कमजोर विद्यार्थी सदा अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश करते है, पर सामूहिक अभ्यास 
के द्वारा, उन्हे नये शब्द के उच्चारण करने का यथेष्ट धभ्यास मिल जाता है । 


(३) व्यक्तिगत जॉच -- शिक्षक कुछ विद्यार्थियों को नया गब्द उच्चारण करने को 
कहता है। तथा उनकी गलतियों सुधारता है। यदि बहुतसे विद्यार्थियों का उच्चारण अशुद्ध 
हो, तो फिर से समवेत उच्चारण का अभ्यास और फिर वैयक्तिक जॉच कराया जावे । 


(४) जॉच (सब शब्दों की)--शिक्षक इस प्रकार क्रम से सब नये शब्दों के उच्चारण 
का अभ्यास कराता है | अन्त मे वह सब शब्दों के उच्चारण की परीक्षा कराता है, और 
आवश्यकतानुसार कुछ शब्दों के सामूहिक उच्चारणो का फिर से अभ्यास कराता है । 
उच्चारण के साथ साथ कुछ कठिन शब्दें के हिज्जे की जॉच चहुत आवश्यक है । 


(आ) चचो : 


अब शिक्षक पाठ के नये शब्दों तथा मुहावरों के अर्थ उद्बोधित करता है, तथा 
पाठ्य-विषय की चचों कराता है। इसके लिए, अत्यन्तावश्यक है कि पाठ कहानी रूप मे 
हो, या, उसके विविध भागों को दशन के लिए. उपयुक्त चित्र (एक बड़ा चित्र या कई 
छोटे चित्र) हों । 


यदि पाठ कहानी रूप में है, तो शिक्षक पाठ मौखिक कहता है। अपने पाठ-वर्णन 
के समय, वह विद्यार्चियों से नये शब्दों के अथ उद्बोधित करता है। इस तरह वह पाठ 
का पूरा विषय समझाता है । 


यदि पाठ उचित रीति पर चित्रित हो, तो वह चित्र या चित्रों पर प्रश्न पूछते हुए 
पूरे पाठ के शब्दार्थ तथा विषय की चर्चा करता है । 


आशय उद्जोधित करने के समय, प्रत्यक्ष विधि विशेष उपयोगी है। कारण, मातृ 
भाषा का उपयोग नहीं होता तथा नये शब्द का सम्बन्ध प्रत्यक्ष वस्तु या किया से स्थापित 
होता है । इस कारण शब्द विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर अच्छी तरह जम जाते हैं। नये 
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शब्द या मुहावरे, इस विधि के अनुसार, इस प्रकार प्रत्यक्ष दशाये जा सकते हैं : 


(१) वस्तु, चित्र या मूर्ति दिखाना ( आम, अनार, काछा, पीला, बल्वान्‌ , 
कमजोर )। 


(२) काये या अभिनय द्वारा ( दौडना, बैठना, लिखना ) । 
(३) स्पशे या सकेत-द्वारा समझना (चिकना, भारी, एक, चार) । 


का 
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(४) विगेधी शब्दों द्वारा (बहुत-थोडा, गस्म-ठडा) । 
(०) वाक्य द्वाग (वह वीमार है, उसे ववाई चाहिए) | 


यढि प्रत्यक्ष-विधि-द्वारा गब्दार्थ उदबोधित न किये जा सकें, तो अधिक खीचा- 
तानी की जरूरत नहीं है, केवल मातृ-माषा का पर्याय बता दिया जावे | यदि पाठ में कोई 
नवीन वाक्य-गठन आये हों तो शच्ठारथ समझाते समय उनका रूप समझा दिया जाय, 
तथा कुछ अम्यास विये जाये। 


इस समय यह भी वताना आवच्यक है कि मातृ-साषरा मे केवछ उन्हीं शब्दों के 
गच्दार्थ च्याम-पट पर लिखे जावें, जो प्रत्यक्ष विधि से नहीं समझाये जा सकते हैं। दूसरे 
शब्दों के गब्दार्थ लिविने की आवम्यक्ता नहीं । विद्यार्थियों का राष्ट्रभापा का शव्द-मढार 
इस समय इतना विश्ञाल नहीं होता कि उन्हें हिन्दी के शब्ठार्थ दिये जा सके | वस्तु- 
निरुपण के समय, उनका मातृ-भापा में शब्दार्थ ठेना, मातृ-माषा तथा प्रत्यक्ष विधि का 
दुरुपयोग है । पुनरावतन तथा प्रयोग के समय मातृ-भाषा के शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं । 


(इ) सस्वर वाचन : 


(१) आदश वाचन ८ शिक्षक द्वारा )--वॉचते समय शिक्षक जहाँ हरे, 
विद्याथीगण अपनी पुस्तक मे, उस स्थान पर विराम-चिह्न लगाते हैं । 


(२) समवेत वाचन ( पूरे वर्ग द्वारा )--शिक्षक थोडा-थोड़ा अश बॉचता है ! 
विद्यायागण उसका अनुसरण करते हैं। शिक्षक अग्रसर होता है। पूरी कक्षा उसका अनु- 
गमन करती है | इस तरह पूरे पाठ का समवेत वाचन समाप्त होता है। 


(३) व्यक्तिगत सस्वर वाचन ( कई विद्यार्थीयो द्वारा )--सस्वर वाचन सदा 
विद्यार्थियों के सामने होना चाहिए. | कारण, इस वाचन के द्वारा श्रोताओं का ध्यान 
आकर्षित करना पडता है |--शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों सुधारता है । यदि किन्हीं 
पक्तियों का सस्व॒र वाचन ठीक न हो, तो समवेत बाचन द्वारा ग़लूतियों को सुधारना 
उचित है । इस के बाद, फिर से वैयक्तिक सस्वर वाचन कुछ विद्यार्थियों द्वारा करना 
चाहिए | 

(४) पुनरावतन--पूर पाठ की वोध-परीक्षा | 


(ड) प्रयोग--( अस्यासार्थ प्रश्नों द्वार )--बढि ये कक्षा मे पूरे न हो सके तो ये 
यह-पाठ के लिए टठिये जावें । 


१. भारमस्स 


यह पहले ही बतलाया गया है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए ढो प्रकार 
की पाख्य पुस्तके आवश्यक है : (१) सक्ष्म-पाठ पुस्तक ओर (२) द्वुत-पाठ पुस्तक । 


सूक्ष्म-पाठ की पुस्तकों मे दो प्रकार के पाठ होते हैं: गद्य और पद्म | इस 


अध्याय में गद्य-शिक्षा का विवरण दिया गया है । पद्म-शिक्षा तथा द्रुत-पाठ की विवेचना 
अगले दो अच्यायों में क्रम से की गई है | 


गद्य-शिक्षण-विधि समूचे माध्यमिक विभाग में एक ही नहीं हो सकती | पिछले 
अच्याय मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मिडिल तथा हाई स्कूलों मे शिक्षण-विधि भिन्न 
होगी | मिडिल स्कूल की कक्षाओं को हम दो अल्ग-मल्ग मांगों मे बट सकते हैं : 


(१) प्रथम वर्ष : प्रथम तीन महीने--द्वितीय तीन महीनें--अन्तिम चार 
महीने, और 


(२) द्वितीय तथा तृतीय वर्ष | 


पिछले अव्याय मे, पहली कक्षा के प्रथम तीन महीने तथा द्वितीय तीन महीने 
के उपयोगी माषा-शिक्षण-पद्धति की विवेचना की गई है। इस अध्याय में अवशिष्ट 
प्रक्रों की उपयुक्त गद्य-शिक्षण-विधि का विवरण दिया जा रहा है । 


२. मिडिल स्कूल 
अ. प्रथम वर्ष ( अन्तिम चार महीने ) 


..._*. झुख्य उद्देश्य---प्रथम छः महीने मे विद्यार्थी प्रायः २५० शब्द सीख जाता है, 
उस सख्र वाचन का विशेष अभ्यास दिया जाता है तथा वह थोड़ा-बहुत वारत्तीछाप कर 
सकता है। इस प्रक्रम में सखर वाचन तथा वात्तौलाप का अभ्यास चाल रखना आवश्यक 
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है | इसके साथ साथ मौन वाचन आरम्भ करना उचित है । कारण, विद्यार्थी का शब्द- 
मडार अब भाव पूर्वक पढने के लिए यथेष्ट हो जाता है । 


२, पाढो के प्रकार --इस विधि में लगभग सोलह पाठ तथा १०० नये शब्द 
सिखाये जा सकते हैं | ये पाठ दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथमतः, पिछले प्रक्रम की 
नाई कुछ पाठ, जो या तो कहानी के रूप में हों, या जो चित्रों के आधार पर पढाये जा 
सकें। इनके अध्यापन के लिए पिछले प्रक्रम की पद्धति चाल रखना चाहिए । द्वितीयतः , 
कुछ नये प्रकार के पाठ, जो न तो कहानी हो और न जिनके भावाथ्-व्यञ्जन के लिए, 
क्रमिक चित्र ही हो, जैसे, जीवन-चरित्र, किसी शहर का वर्णन, कोई वनस्पति, इत्यादि । 
इस प्रकार के पाठों की आवध्यकता है। कारण, विद्यार्थियों को सब समय केवल 
साकार रूप मे (7. 00707९06 0770) विषय नहीं समझाना चाहिए | उन्हें प्रकट 
से अप्रकट की ओर ले चलना उचित है। उन्हें बोध-पूर्वक वाचन का मी अभ्यास 
कराना चाहिए. | इसके लिए मौन वाचन आवश्यक है । 


३. पद्धति,'--द्वितीय प्रकार के पाठों की पाठन-विधि की यहाँ चर्चा की गई है । 


(अ) भ्रस्तावना (पुराने पाठ का पुनरावर्तन) | 
(आ) हेतु-कथन (नये पाठ का विषय बताना) । 


(ह) विषय-निरूपण 
(१) नये शब्द: 
(क) उच्चारण -- आदण, समवेत और व्यक्तिगत (पिछले पाठों की नाई) । 


(ख) चचों -- जहँ। तक हो सके, शिक्षक पाठ के चित्रों का उपयोग कर 
तथा पाख्य-विषय की चर्चा कर, कठिन शब्दों का शब्दार्थ उद्बोधित करे, पर इन 
पाठों में बहुत से शब्द ऐसे रहेंगे, जिनका भाव इस तरह नहीं निकाछा जा 
सकता । इनके शब्दार्थ बाहरी दृश्टान्त, वाक्यों के उदाहरण, इत्यादि देकर प्रत्यक्ष 
विधि के द्वारा उद्बोधित किये जायें। आवश्यकतानुसार ठेढें-मेढे शब्दों के 
गब्दाथ मातृ-भाषा मे दिये जायें, और केवल ये शब्दार्थ श्यामपट पर लिखे जावें। 
यदि कुछ शब्दों के हिन्दी मे सरलाथ विये जा सकें, तो उन्हे भी ल्खि देना 
उचित है। 


* परिशिष्ट पहला (पाठ-सन्न ३) देखिए । 


दे ॥॒ 
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(२) सख्वर वाचन.--आदश, समवेत, और व्यक्तिगत (कुछ चुने हुए विद्यार्थियों 
द्वार) -- कारण, पाठ की प्रथमावस्था में भद्दे सस्वर वाचन से पाठ का वातावरण 
बिगड़ जाता है । 


(३) मौन वाचन (विद्यार्थियों द्वार)--प्रारम्भ में बोधपूर्वक मौन-वाचन अत्यन्त 
कठिन है। कठिन शब्द तथा विपय की कठिनाइयें पग-पण में वाधा डालती हैं। इनके 
दूर हो जाने से मौन वाचन सुगम तथा सफल हो जाता है। इसी नीव पर भावी सफलता 
निभर रहती है | ' 


(४) विद्यार्थियों की कठिनाइयो का हल ( शिक्षक ब्दारा ) -- उन कठिनाइयों का 
हल, जो (ख) मे समझआाये न गये हों और जिन्हे विद्यार्थगण मौन वाचन के पश्चात्‌ 
भी न समझ सके हों ) 

(५) व्यक्तिगत सस्वर वाचन (कुछ विद्यार्थियों द्वारा) । 

(६) पुनरावतैन (पूरे पाठ का) । 

(उ) प्रयोग ( अभ्यासाथ प्रश्न -- यदि ये कक्षा में पूरे न हो सके, तो ग्रह-पाठ 
के लिए दिये जावें । 

आ. द्वितीय तथा तृतीय वर्ष 


१. प्रारंभिक कठिनाइयॉ.--प्रथम वर्ष, विद्यार्थियों को एक नवीन भाषा सीखने 

से अनेक प्रारम्मिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है : अक्षरों तथा शब्दों का 

पहचानना तथा उनका ठीक उच्चारण करना, दब्दों का अथ समझना तथा उनका उपयोग 

सरल वाक्यो में करना, प्रश्नो के उत्तर देना, सखर वाचन तथा बोध-पूर्वंक पढ़ना । इन 
कठिनाइयों को पार करने मे, कम-से-कम, एक वर्ष लग जाता है । 


दूसरी और तीसरी कक्षा में माषरा-शिक्षा, इस बुनियाद पर देनी चाहिए | 


२. द्वितीय वर्ष तथा तृतीय बर्ष सें गद्य-शिक्षा के ध्येय.--छ्वितीय और तृतीय 
वर्षो मे, गद्य-शिक्षा के सुख्य ध्येय हैं : 


(१) विद्यार्थीगण जो कुछ पढ़ें; उसका अर्थ खय निकालने की चेष्टा करें | 
(२) वे बोध-पूर्वक पढ़े, 

(३) वे झुद्धता के साथ पाठ का विषय बोलकर तथा लिखकर प्रकट करे; और 
(४) पठित शब्दों तथा मुहवरों का उचित उपयोग कर सकें । 
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है,। वाचन का उचित अभ्यास न होने के कारण, अनेक विद्यार्थी ठीक भावा 4 नहीं 
निकाल सकते हैं| इस क्रार/ मौन वाचन प्रास्भ करने के पहिले, विद्या्रीयों के सामने 
कुछ हेतु-प्रदन रखना चाहिए । यदि पाठ्य-पुस्तक की ठिप्पणी मे ये प्रश्न न व्यि हो, तो 
शिक्षकगण स्वय इन्हे स्याम-पट पर लिग्ब सकते हैं । 


(४) आत्मीकरण : 


(क) शिक्षक चावी-शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों और मुहावरों का 
अथ तथा पाठ का आगय उद्बोधित करता है|” वह कठिन शब्दों के 
सरलाथ हिन्दी में ध्याम-पट पर लिखता है। 


(ख) पढित गब्दों तथा आवश्यक वाक्य-गठनों के उपयोग का मौखिक 
अभ्यास शिक्षक कराता है। 
(५) व्यक्तिगत सस्वर वाचन (कुछ विद्यार््रियों द्वारा) | 
(६) पुनरावतन 
(१) बोध-परीक्षा । 


(२) प्रन्‍्नों-द्वारा शिक्षक को कुछ ऐसे चाबी-शब्द उद्वोधित करना चाहिए, 


जिनके द्वारा विद्याथरीगण पाठ का साराश बढ़ा सकें। ये शब्द ब्याम-पट पर लिग्ब 
ठिये जाये । 


(3) प्रयोग 

(१) अम्यासाथ प्रब्न । 

(२) विद्यार्थीगण पाठ का साराश चात्री-शब्दो की सहायता से घर मे ल्खि सकते है। 
३. हाईस्कूल 


१ हाई स्कूल में गद्य-शिक्षा का ध्येय.--मिडिल स्कूछ मे तीन वर्ष तक राष्ट- 
भाषा का अध्ययन करने पर विद्यार्थी को हिन्दी का साधारण परिचय हो जाता है। वह 
हिन्दी मे अपने भावों को शुद्ध उच्चारण के साथ व्यक्त कर सकता है। पठित पाठो के 


आशय को अपने शब्दों में विद्यार्थी लिख सकता है | और, सस्वर वाचन के अतिरिक्त 
मौन वाचन मे उसका मन छगता है। 





खिए अगला प्रकरण | 





5 277०० ०75 अपन 24 जाता 2 श््घु दे हिन्द थार 3 थआाचा 
उही अल्क अब इइ-त्कल में आता है ओर चर दष हिन्दी चोखता है । आर 
>> >> है २3 >-- ->-+ गद्य क्ा अध्यण्य चर अपने पैसों पर स्वतः नहडा हें 
की ज्ञातो हैं कि इन अध्पि से चह गद्य का अध्यण्त कर अपने पसे पर स्वतः लडा हा 
सकता ॥ 
उसकी जब 2० ठथा अथे हि ओेच लिन प्रगेता पत >> ह्चेगी 
(१) उस्झा बाचन याते तथा अथन्ञघन्शाक्त को पूता आत हंगा- 
हा जज जनमंनम न 73 मपनमननभा इतना बह जाऊंगा किक जि लक किसी >> झाउठ गि परिचित 
(२) उत्झ्ा आाउड-मंडार इतना जअढु ऊण्या है चह किसी शब्द ऊ पारवातत 
रूप ज्यु आुछ ० वसा ब्गोग् 5 3302: ७ ओर 
प्‌ जा आअध पिला लाभ उच्च हा समपभ लगा आर 
0 2 ०2० जग महत्व ओर 3०. झथेग अ- अमम आ2 विदित अप जांय्गे 
(*) उसे पुस्त् दा सहत्ल और उनके मगेग रला मात वबिद्त हा जाण्य | 


किक 
जातनाऊुेद च्ञफ्रिजाडर त्े 


अप 25० सकल त्थ 2 ह डानों 7 नि न. मर पडा ह« तन" ४ किया 
संनान्कछुन तथ्य ज्ञानाझुंदच--हावना हा+-झइ्ठक प्डय अ प्रय उच्च्च हा ऊातग । 

















2० 32028 लेकिन ली बी 2५“ -२० अजीत ०० जि द्राय 23०... :25«- 7 पाउञय पुस्तक 
नाइल स्टुल ये विद्याधा पतुता ध्यू एक दा लखक-द्रास लछाखत पायउ्व पुस्तक | 
2-2 5 दाण 7 वर मम ००५ आम की घन. सदा. व्यरऊरण बज 7 ००००८ 
बह पुस्तक उसझा साण-छ्ात्ना आशा बचत था| बाउन, रुचदां, क्थररण--सम्ा झुछ-- 


न प्घुर ननन-- 2 अनफन्‍न्‍नम पहना पच्चता 








हल जनक पी अति पत्तों ४ द्र््स 5 «अब न चाचउन 3 प पाउच पुत्तक ०“. भिन्न न 
आअल्गन्अज्य पर्दा का दास साखलता हूं। बाइन दी पाठ्य-पुत्तक में सिन्न-म्न्नि 
म्ल्न्द्च्नों ०५2६० ००० कील ० ग्ह्ता जो पिन 2025 5 2०० वन पहुक्र ४47५ विधि 
लल्वज ऊ सल्छा भाग सनावदा नहता हू | च्यथ यहू हैँ कि इन्ह पढुचर, जह वंबात 
३ ७ » का का व 


२. शत ख्निप्लिण पद्धति जम च्च्से चिद्चार्ध स् च्ाचल्म्दी ञ्नाता न 27 
-, दांद्-अलस्षण-पद्धांत ,--»छ हं चेच्यार्थ झा खावइलम्बी ब्नात्त हूं -- उक्त 


ड््््् 


०-0 अ 2 की तर जा 32० पटक 5 घना डे अब यह आचच्यक 50 2 ण्ठ 30 (2 
आपस पंच पर स हादा छख्ाना हैं । अब यह आजमभ्यल हूं एफ शछ्क णुठ ऋ सात 


37230 0 2०70 072 स्वतः यनम्प इर 2028 कारण चांदी छच्डो 
को डिसा झुछ ऋाव्ऊं ऊ समझाये हुए. खतः अनुस्व दर सके | इस कारण चावी शब्द 
3433. कब: 20% आन्म हक सप्धझासा खझाव्च्यज उसमें 5 हब ड अ अतिरिक्त बज, 3 अप नल पाल 
के पाठ के आन्‍्म भ चउननझाना वआावच्यक नहा हैँ । इसकऋ सआतासर्क, हई स्कूल के 
।.अक्ओ ! क्ड लिन हा... 


किद्यधिश न मम अप अ छेख्चों २५ च्क़ृ झैल्यिं अप्ना अप भावना ह्चेः इस झारण 
उिद्यथिट्व को घिठिध लेखकों की चलियें को अप्ना उक्तसे की सावना हो, इस झारण 


सम जप्न फिधद द्ख्प मय आन लआ 0, » पलट कल जक ८०५ कक ० आवच्यकता 2 इस तरह शक 
पाठ्य प्रष्ठण भा पचह्चाद रूप से आात्माम्ण क्सने का आनवस्यकता ह। इस ठदरह, ञा 





पद्धति सिडिल स्> अटर 3५८ 2 घी उससे ज्जड स्‍>++ नें -> च्लेया उसमे खज्छ परिवर्तन 
हाते चडिल न्तृछ ने अल्ता थी, उत्तस खत कान नहा चलयगा । उसम छु रत 
से झाच्च्य्क्ता £> 

हा आचच्यकता है | 


5 


न कक किन्ना ० पविद्ध छिखि्ति प्रणन न के आल और 
हाई स्टूछ ने राच-भान्ा ऊ चिचद्च छासजत प्रणत अच्च हू 5 


ल्‍्ड 


किया 


अलाबइना में इस विषय को विद्याथियें के उसमनल उनकी उचि तथा 











लिउस अलम>«नन.3 अपन 


विचार घारा समझना सरल ज्ञावे दि द्घा «व 
जि जिस पाठ का चचारूघारता समझयदा चर हे जड़ त्‌ 


33 ६ पा आधार नकल उपस्थित 5 न ञ्द्म बसजच्च पक लए जे है 2८४६ पहले ह्न्म्‌ 
पएवाजत जांच ऊझ आधार पर उपान्यत ऋऊअरने का अब्ल इरत हू। पहल तो हर 
न रननत 3 य्च्चों 2 अमल 0 खोह्सते 7 मत ध्+3 खाद ह्न्म केक मई पाठ मा आ मर 
एडल पाठ जा झुछ जच्चो ह्वासा दाह्रात हूं) इसके बाद हम नर्य पाठ झ विषय सं 
जिल्प प ७ कक “तर ह-#«+ पी 95. पक हक 2 3 + 
त् 


+ घबहला परिशिष्ठ ( पाउ-चूत्न ५) डेंखिए । 


गद्य-शिक्षा हे 


ब्रालको के मन में कौमूहल उत्पन्न हो जावे । इस प्राक्ृथन के विभिन्न रूपों की चचो 
नीचे की जाती है । 


(१) छेश्नक के विषय में कुछ कह कर.--इसका अर्थ लेखक की पूरी जीवनी 
हेग या उसकी स्वनाओं से छात्रो को परिचित कराना है। पर&न्तु यह कारये कालिज में 
किया जा सकता है, स्कूलों में नहीं । यहाँ लेखक की जीवनी का उतना ही भाग कइना 
चाहिए, जो पाठ पर प्रकाश डाले । उदाहरणाथ 'एक लेखक की आत्म-कथा' को लीजिए । 
इस समय शिक्षक को बताना आवश्यक है कि “इस पाठ के लेन्वक प० महावीरप्रसाद 
द्विवेदी हिन्दी मासिक पत्निका सरस्वती” के सम्पाठक थे। उनकी कहानी उनके ही 
मुँह से सुनो ।” 

(२) पाठ के विषय पर भूमिका---विद्यार्थियों के सम्मुख लेख के ध्येय को 
उपस्थित करने के लिए. इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे, प्रो” रामचन्द्र शुक्ल का निबन्ध 
* जान पहचान ” । वातोलाप-द्वारा, शिक्षक को “ जान-पहचान ” की आवश्यकता बताना 
उचित है | यदि यह सूमिका न ठी जाय, तो बालको को कुछ काल तक अंधेरे मे हाथ 
व्योल्ना पडता है | 


(३) पाठ के विषय में कौतूहल उत्पन्न करना---जैंसें, सुशी प्रेमचन्द लिखित 
४ गुल्ली-डण्डा ” । शिक्षक इन प्रश्नो द्वारा इस पाठ का समारम्म करता हैं : (१) वुममे 
से कौन कोन गुलली-डण्डा खेलते हो ! (२) क्या तुम्हें अपने छुग्पन के गुल्ली-डण्डा के 
साथियों के नाम याद आते हैं ! अच्छा, इस पाठ में मुंशी प्रमचन्दर की इस खेल 
के सम्बन्ध में आप-बीती सुनो । 


इस तरह, ग्रस्तावना के समय केवल उतनाही कहना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों 
की पाठ की विचार-धारा समझने में सहायता मिले | प्रस्तावना के लिए. कुल मिल्यकर 
तीन-चार मिनट से अधिक समय नहीं छगाना चाहिए | 


आ. हेतु-कथन 


.. अस्ताबना के बाद, शिक्षक को पाठ का विषय स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। 
जैसे, अपनी पुस्तक खोलो * पृष्ठ २४, पाठ गुल्ली-डण्डा ? | आज, हम इस पाठ को 
शुरू करेंगे 


इ. विषय-निरूपण 


सभवतः, पाठन-विषय एक घण्टे मे समास नहीं किया जा सकता है अतणव 
शिक्षक को पहले ही निश्चय कर लेना चाहिए. कि वह कितने अनुच्छेड या कितनी 


गद्य शिक्षा ७७ 


२. व्युत्पत्ति-द्वारा : (१) उपसगे के सयोग से (पराजय, कपूत), (२) प्रदययो 
से बने शब्द (गुणवान्‌, घत्रराहट) (३) सन्धि-समास तोडकर (हिमालय, 
गहलक्ष्मी )। 


३. अन्य शब्द का प्रयोग कर ; (१) शब्दार्य (पारवै-पास, विहल-व्याकुछ) 
(२) विलोम शब्द (कायर-वीर, दुर्बल-सबछ) (३) मातृ-माषरा में अर्थ बताकर 
जब हिन्दी मे कोई सरलाथे न दिये जा सके; (४) अथ का विस्तार कर (अधि- 
कार-गर्ब'-अधिकार के गव॑ मे डूबा हुआ, 'रत्न-जडित स्वण-सिद्दासन '-र्नों से 
जडा हुआ सोठे का सिंहासन , (५) ऐतिहासिक, भौगोल्कि, वैज्ञानिक अथवा 
साहिजिक व्याख्या (अजता, रेड-इडियन, परमाणु, वाल्टर स्काट ) | 


४, वाक्य-प्रयोग-विधि : (१) शब्द समझाने के लिए. : (कोयल की वाणी 
मधुर होती है, पर कीए की; कर्केश । हदर्थश्रिन्द्र सत्यवादी राजा थे)। (२) 
मुह्वरे को दाक्यों मे प्रयोग कर ( नौकरी के छूटने के बाद, मौहन को आदे-दाल 
का भाव माहुम हो गया ) | 


५. आधारित कथा तथा प्रसग (ऐतिहासिक, मौगोल्कि, पौराणिक, वैज्ञनिक 
इत्यादि) समझकर : “ जाय बिकाने डोम घर, वे राजा हस्चिन्द ”?, “कोहनूर का 
सच्चा मोल पजाब-केसरी रणाजीतसिह ने ऑका था-पाच जूतियाँ | ?” 


६. अलकारों की सरल भाषा मे समझाकर: राजाराम की क्रोधागमि अभी 
जान्‍त न हुई थी )। 


७. वाक्य-विच्छेद कर, अथात्‌ गुम्फित वाक्य को कई भागो में बॉटकर; जैसे, 
“दीन-दुर्वेछों को, अपने असह्य अत्याचारों की चक्की म॑ पीसनेवाला धनी पर- 
मात्मा के चरणो तक कैसे पहुँच सकता है ! ” यह वाक्य कई वाक्यो मे बांटा जा 
सकता है : “जो धनी दीन-दुर्बलों को अपने असहाय अत्याचारों की चक्की मे 
पीसता है, वह परमात्मा के चरणो तक कैसे पहुँच सकता है ! आदि । 


८. कल्पना जगाकर ' “ कमल के पत्तो से हरे-भरे सरोवर तुम्हारे मार्ग को 
सुन्दर बनावें, घनी छायावाले वृक्ष सूर्य के ताप से बचावे, रास्ते की धूल मे कमल- 
पराग की कोमलछता हो और शान्त-स्निम्ध पवन तुम्हारे पीछे-पीछे पखा झलता 
हुआ चले। ” (उाकुन्तछा)--इस पाठ का वर्णन कल्पना उद्बुद्ध कर के ही 
समझाया जा सकता है । 


८ रष्ट्र-भापा की शिक्षा 


इस प्रकार विद्यार्थी के प्रत्यक्ष, अनुमान या कल्पना का छाम उठाकर, शिक्षक शब्द, 
मुहावरों इत्यादि का अर्थ समझा सकता है। अथ स्वय न बतलाते हुए, उसे इन साधना 
के द्वारा उदबोधित करना चाहिए । व्याख्या सदैव विद्यार्थी के पूर्वांजिंत जान के सहारे 
कराना आवश्यक है। थब्दार्थ की भाषा ऐसी हो कि जिससे विद्यार्थीगण परिचित हो | 
प्रत्यक्ष उदाहरण देते समय, जीवित, मबानक तथा गन्दें पदार्थ कक्षा मे दिखाना अनुचित 
है | अंग-सचालन तथा प्रदर्शन उचित तथा स्वामाविक होना चाहिए | 


(आ) विचार-विश्लेषण,--इस प्रकार व्याख्या द्वारा भाषा की कठिनाइयों दूर की 
जाती हैं। पर इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि विद्यार्थीगण पाठ के विचार 
ग्रहण कर सके हैं या नहीं | यदि ऐसा नहीं हुआ, तो भाषा-पाठ निरथंक ही होता है । 
व्याख्या के साथ-साथ शिक्षको को सरल, स्पष्ट और क्रमिक प्रव्नों द्वारा विद्यार्थियों से 
पाठ का प्रा पूरा ब्यौरा निकलवा लेना चाहिए । इस क्रम को थिचार-विश्लेषण कहते हैं | 


कई विद्वानों का कथन है कि विचार-विग्लेषण विस्तृत व्याख्या हो चुकने पर 
कराया जाय | पर हमे स्मरण रखना चाहिए कि विचार शब्दों के द्वारा प्रगग किये जाते 
हैं | जिस प्रकार, गब्दों के अथ समझे बिना विचार-वोध नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
बिना विचार समझे शब्दार्थ भी हृदयगम नहीं हो सकते। इस कारण व्याख्या और 
विचार-विश्लेषण साथ-साथ चलना वाछनीय हैं| 


व्याख्या करते समय, शिक्षक को प्रत्येक वाक्य तथा अनुच्छेद के विचार छात्रों को 
उद्बोधित करना चाहिए. । जटिल विचारों का स्पष्टीकरण, दृश्टान्त तथा उद्ह्रणों द्वाग 
सरल हो जाता है। इसके निमित्त मिन्न भिन्न प्रकार के प्रसगों तथा तत्सबधी वार्ताओ 
का भी उल्लेख किया जा सकता है। गिक्षको को उचित है कि लेख में आये हुए 
विचारों तथा निजी अनुभवों के साथ, नये विचारों का सबंध जोडना, मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 

विषय-विश्लेषण का अन्तिम सोपान है -- बोघ-परिक्षा । शिक्षक लेख-सम्बन्धी 
प्रइन पूछ कर इस बात की जांच कर सकते हैं कि छात्रों ने कितना कुछ समझ लिया | 
यदि ये प्रश्न क्रम से पूछे जावे तो समस्त पाठ के विचारों की शखला निर्मित हो 
सकती हो । 


(६) बाचन (विद्यार्थियों द्वार) -- यदि पाठ विशेष कठिन न हो तो व्यक्तिगत 
सख्वर वाचन अथवा मौन वाचन । मौन-वाचन द्वारा विद्यार्थीगण वाचनीय विषय का 
भावार्थ फिर से पहकर समझ सकते हैं, तथा अपनी रही-सही कठिनाइयों के विषय में 
फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं । 
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$. पुनरावर्तेन 
पूरे पाठ का दोहराना ( भावार्थ तथा शब्दार्थ पर प्रच्त ) । 


ड. प्रयोग 


ऐसे अम्यासार्थ प्रब्न या समस्याएँ, जिनते बालक नवार्जित ज्ञान का प्रयोग कर 
सके | यदि प्रयोग कक्षा मे समात्तन हो सके तो इसे घर से पूरा करके लाने 
को दे दिया जाय । 


३, उपसंहार.--यह हुई उच्च कक्षाओं की गद्य-शिक्षा-प्रणाली | मिंडिल स्कूल 
और हाई स्कूल की रष्ट-भाषा-शिक्षा के ध्येय मे भी विशेष अन्तर है। मिडिल्ठ स्कूल मे 
हमाग च्येय विद्यार्थी को भाषा-पढ़ाना होता है, परन्तु हाई स्कूल मे उसे साहित्य को -- 
विशेषकर वर्तमान हिन्दी साहित्य का-- कुछ परिचय देना रहता है। इसी कारण 
हाई स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में कुछ प्रसिद्ध लेखको का समावेश रहता है, ताकि 
विद्यार्थियों को उनकी माषा-शैली तथा विशेषताओं को समझने तथा परस्पर तुलना करने 
रा अवसर मिले । पर इसका उद्देश्य विद्यार्थी को समालोचक बनाना नहीं है | 


इसका असली लक्ष्य होना चाहिए, विद्यार्थिया के मन में साहित्यिक रुचि और 
आननन्‍्दासादन का प्रारम्भ करना | प्रत्येक लेखकों के लेखो की भाषा, कहने के ढज्, 
विचार-तार्तम्य आठि में कुछ-न-कुछ ऐसी विशेषताएँ रहती हैं, जो दूसरो मे नहीं 
मिलती हैं । कोई उदू के शब्द अपनाता है, तो कोई सस्क्ृत शब्दों के तत्सम रूपो की 
अड़ी छगा देता है तो कोई तद्भवो की भस्मार करता है। कोई विनोदी है, तो कोई 
ब॒कवादी है, और कोई तोल तौछ कर शब्द रखने वाया है। पाठ पढाने के बाद, 
शिक्षकगण इस प्रकार के प्रच्न पूछ सकते है; 


(१) इन शब्दों के विशेष अथ क्या हो सकते हैं ! 


(२) जिन शब्दों या वाक्यों के द्वारा भाषा रोचक हो गई है, उन्हे रेखांकित 
करो और बताओ कि उनके द्वारा भाषा में क्या परिवर्तन हुआ है * 


(३) इस पाठ मे किस भाव की प्रधानता है १ 
(४) इस पाठ में कोन सी नवीन शैली दिखाई पडती है ” 
४. गद्य-शिक्षा-पद्धति पर विचार 


अब जग गद्य-शिक्षा-पद्धति पर विचार किया जावे। भाषा-अध्ययन मे, प्रत्येक 
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विद्यार्थी को दो कठिनायो का सामना करना पडता हैं. (१) भाषा की कठिनाइयों 
(छठिन शब्द, मुहाबरे, वाक्य-गठन, आदि) और (२) विचार-विषयक कठिनाइयों (पाठ 
में अनेक विचार रहते हैं जो साधारात विद्यार्थियों की समझ में नहीं आते)।। भाषा- 
शिक्षा तभी सफलरू हो सकती है, जब कि विद्यार्थीगग इन ठोनों कठिनाइयों का ठीऊ 
ठीक सामना करना सीखे । 


इनके सिवा भाषा-शिक्षा का एक और उद्देष्य है। वह है विद्याथा की मौन 
बाचन शक्ति का विकास करना, ताकि वह किसी पाठ या पुस्तक को पढ़कर स्व॒त' उसका 
भाव ग्रहग कर सके । कारग, सावरी जीवन में वाचन का सारा कार्य विद्यार्थी को मौन 
पठन से ही करना पडेगा । 


विद्यार्थी को क्रमश. इन्हीं कठिनाइयो का सामना करना सिखाना पडता है। 
उसकी मूक-बाचन शक्ति का भी धीरे-धीरे विकास होता है। विद्यार्थी के भाषा विषयक 
ज्ञान की इंड्धि के लिए हम उसे पहिली कश्षा से सातवीं कन्ना तक क्रमश ले आये हैं। 
पहली कक्षा से, पाठ के प्रथम में ही. शब्दों की व्याख्या तथा विचार-विश्लेषण किया 
जाता है, जिससे सस्वर वाचन के समय उसे पाठ समझने मे किसी भी कठिनाई का 
सामना नहीं करना पड़े । 


दूसरी और तीसरो कप्षा में, कुछ चावी-शब्दों की चर्चा प्रारम्भ म॑ की जाती है । 
उसका ध्वेय विद्यार्थियों को मौन वाचन के लिए तेयार करना है | इनके द्वारा वे पाज्य 
विषय के आशय को बहुत कुछ समझ सकते हैं, तथा शब्द की विशेष कठिनाई उनके 
मार्ग में आड़े नहीं आती है । 


अत वाचन को लीजिए | प्रथम वर्ग के प्रथम छः महीने मे विद्यार्थियों को सखर 
वाचन (समवेत तथा व्यक्तिगत) का पूर्ण अभ्यास कराया जाता है। इस समय, मौन 
वाचन का कोई स्थान नहीं होता । प्रथम वर्ष के शेष भाग से, मौन वाचन का प्रारमिक 
अम्यास ठिया जाता है | पर यह तो छोटे बच्चे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाना 
मात्र है । इस समय मौन वाचन का क्रम रहता है विषय-चर्चा के वाठ, ताकि कठिन 
शब्द और विचार विद्यार्थियों की वोध शक्ति में बाधा न डालें । 


द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में, मौन वाचन के बाद चर्चा की जाती है । इस समय, 
विद्यार्थियों का शब्द-भडार, पाठ का आशय समझते के लिए काफी बडा हो जाता है। 
तिस पर भी कुछ चाबी-शब्द पाठ के आरम्म मे समझा दिये जाते हैं, और वोध-पूर्वक 
मौन वाचन के लिए कुछ हेतु-प्रय्न लिखे जाते हैं । 


६. गद्य भौर पद्म 


प्रसिद्ध अँग्रेज कवि कोलरिज ने कहा हैं: “गद्य--अब्दों का उत्तमोत्तम क्रम-विधान 
है, और पद्च--उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम-विधान है |” इससे स्पष्ट है कि 
पद्म गद्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है | इसका ग्रमाव मनुष्य की नस-नस में पडता 
है, वह अपनी छाप न केवल हृठय पर किन्तु अग-प्रत्यग पर लगा ठेता है । कबिता 
मानवीय आनन्‍्तरिक भावना को जगाती है | कवि की वूलिका खर्र, मर्त्य और पाताल के 
दृश्य खीच कर शब्दों में प्रत्यक्ष करती है 


कविता का असर मनुष्य के हृदय पर गद्य से अधिक होता है। उद्ह्णाथ्थ, 
निम्न लिखित पक्तियाँ पढ़िए, . 


वृक्षन से मत ले, 
मन वू वृक्षन से मत ले, 
काहे वाको क्रोध न करहीं, 
सिंचत न करिहें नेह | 


सूरठासजी की उक्त पक्तियों में कितना छाल्त्यि और माधुये है! यही भाव यदि 
गद्य-रूप मे प्रकट किया जाता, तो रग फीका पड जाता । अपने गति-मय छाल्त्यि के 
कारण कविता गद्य से शीघ्र याटठ भी हो जाती है। कवि अपनी रचना के समय शब्दों 
को केवल सावधानी से ही नहीं चुनता, वरन्‌ उन्हें इस प्रकार सजाता है कि कविता के 
प्रत्येक शब्द तथा पद से ताछ और सगीत फूट पडता है, जिसे सुनकर श्रोतागण विभोर 
हो उठते हैं, वे या तो सो जाते हैं, या, सजग हो उठते हैं, उनके दर्द-मरे हृदय पर 
शान्ति का प्रलेप हो जाता है, उनकी आँखों से अश्रु के खोत निर्रित हो जाते हैं, वे 
सेंमल कर खडे हो जाते और कतेव्य की ओर उन्‍्मुख हो जाते हैं। कवि तभी सफल 
होता है, जब वह अपनी कविता के शब्द, गति, भाव आदढि के द्वारा मानव-हृदय में 
एसी प्रेरणा का उठ्रेक करता है । 
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चकि कविता ताल पर सधी है, इस कास्ण वह छल्दोउद्ध छाती हैं। पर गन 
नियमित गति से नहीं चछ्ता । रागह्वीन झेने के कारण ठह छुठय को स्पन्दित नहीं कर 


न के. 
|.404 


नकता | वागामद्ठ की कावम्ब्री में शब्द-माहुय ओर वाक्य-माहुब दोनो ही हैं, पर 
छ्ोतद्ध न होते के कारग यह प्रसिद्ध अन्य गद्य है, पद्ठ नहा है | 


साय यह है पत्च छन्दोवद्ध स्वना का नाम हे । सात्रा और अक्षर--इन दाना 








ली ५. खरे हनन लि < सनोध्‌ व्यिा जाता ््ज | रे उप ९ प्त्या 

के याग से ऊत गद्य संगीतात्मक स्वर ओर ताल मे गाव क्‍व्या जाता हैं; तह उस पत्र 
नहीं ०२० विनय सचना ४ > डविता ऋलाती हक 

इते है| सभी पतद्च कविता नहीं हैं। पच्र-अद विशेष स्वना ही कविता कहलाता है | 

है (0 ] बह किद्ात्मक जार “बन ज कक. ६ +॑5 और 23 

“कविता,” डेसा कि जव्‌ ब्यामसुख्खांस न कहा है; क्ल्यत्मक राते से सजा हुड़ 


था 
+ 


मात्र है. जिससे भावों का अमिव्य॑त्रन होता है | 


२. पदय-शिक्षा के उद्देश्य 


मे पद्न-शिक्षला का क्‍या प्रशजझन है? प्यय वस्ुतः एक कला है। कला का 
उद्देच्य है सोचर्य का माव जाएत करना । इस प्रकार, पद्न-झिक्षा का मुख्य उद्वेबघ्य होना 


49>> हि भति का व्द्धि ४2 
चाहिए, छात्रां को काव्य के साख्य से प्रभावत करना; उनकी सोख्याडुभूति की दृद्धि 
रा पग्न्वने ५ 
करना, उनके छ़य स्‌ साख्य के प्रात प््त उत्पन्न करना, तथा उन्हें काव्य-सास्दय पुरन 
च्े 
के बास्व उ्नाना है | 


[ # 


कदिता अपने सोन्दर्य से छात्रो को प्रमाव्ति करती है और उन्हें शपनी ओर 
आहइष्ट करती है | वह उनने अपने लिए उचि का प्रादुभाव करती है। इस उत्तरोत्तर रचि- 
व्रद्धि के साथ-साथ छात्रों के छृहब से कवि वी अनुमृतियों तथा द्त्यनाओं की समझने 


हि | 


एवं ब्रह्म करने की शक्ति का संचार होता है, तथा उनकी रागात्नक्त यद्तियों दा संशोधन 
हाता है। कविता विद्यार्थीयों को माया की मामिक्ता का जेघ कगती है. तथा विच्ञरा 


परिष्कृत एवं मुसज़ित रूप में व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाती हे । 


है. 


कविता मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है) यपलसिद्ध कवि कीइस ने कहा है 














4 अऋविता सोन्द्रय न सीन्दर्य >> 5 कल कारण सोन्द्ल अंश लेशा संह्य: 
कोवता साख्य हूं, साखिय सत्य हूं।” इस कान कावेता सोख्ेस्-मंच तथा सत्य-मृशझ 
> [ हृदय में सौन्दर्य भाव ले कऊाती है कि 
है| हृदय मे सौचय साव जुगाऊूर कांतरता सनुष्य का सत्य की ओर ले ज्ञार्ती है। द्वावता 
मनस्य कदर न सामने 0 लक की 24 बजा 
नुस्य के सामने रखता हे--जाबन ने उत कया हु ओर आसत्य क््य हे: कहीं कदा- 
शी के च्, बजट ० ली 
ककट है, और ऊद्दी स्वच्छ एवं मुन्म्य दृच्य 6। वह मनुष्य को सत्य के एग्खने आम 
बनाती र्ती 3 व 5-० जब 224 3 “3 भावों न 2752 
| है; उसके दावत मनाझादा का पासष्छत करता हूं, उसके उदाल मावां का संशद्धद 
देती डप नि पावना: ्््ड वा एवं परियोगग ढबग्ती 2 कर 
बता हू, तथा सार वनाआा का संचार, विकास एव पाता कस्ता है | 
आज गज विद्या: ८ हेड >> भादी 5. अपारिल सर मानऊ-जाति 5० 2 ध ८० 
आज कावचाया उच्च के सावा नागा हं।| मसानक-जांदे रा उद्धति उन्हीं पर 
न इस आंनी + घी पक ८ कम प्रोर हे सान्ड्य 2358 आायत करने का आवच्यक्ष्ता हे 
तिभर ॥ इस भादों पढ़ा मे सत्य और सान्ड्य को जागत करने की आवच्यक्ष्ता है। 


८४ राष्ट्-माषा की किला 


न 30-०२ पे पद्च गिस् रा डे 55 >> 
अइ सहन्झाय उाउंत ए्प्य-नभन्ा ऊ हा दान सम्भ है। कुछ से पच्च-श्यन्ना ेे उच्देझ् 


विद्यार्धीन 505 फट पनसार के पाठ 2“ ० अखिल 
(१) ेच्यर्थन को रूग्-पणह तथा साथ के अनुसार कडिता-पाठ के शब्य 


बचाना ) 


(२) उनमे कदिता का नाव समझते, उसका रस लेचे ओर अपने अच्छो मे 


व्यस्ग >> उतने 


उत्तजां व्यस्य मर उक्न जा दाक़ उच्चन्न करना । 


8 ०-25 ह्गुच्य सोन्च्य निज 5-5 5० 
(३) उनको जाव्यनोन्द्य परखनदे तथा क्ाह्यानन् का सासाइन करवक 


किज/५- तीज जबकि वयमाक कक मा डे 
शनन्‍्य ब्चाना | 


5०० थे 2 
(४) उनमे जिसी ऋषि के वियेष झाउ, विचार थ झेली भागा आनन्ठ लेने का 
तः 
खानध्य उत्यन्न ऋचना | 


अललश सजा के भागों न हौपों प्रख्ने 
( छुल्दर ससाह्ा के द्ारा, उदस दससत के भाज ऊ सुग-दाप को परख्ते 
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पं 
७)| 
नह | 
हि । 


गज. ४. पु छहमता डायतण कक लक पेलकाक: “ अबकी कक न न के 
की क्षमता जायनण चछसना । 


३. पद्य-शिक्षक्र 


श 








है] 
+ 


प से उगावा शिक्षक के ही हाथ भी जत होती है। उही कवि जा सस्देश विद्या- 
थ्ये च्व् पहुंचा च्क्ता ह्‌ | वह उनका हुबय न सावता झे ग्रति उच्ि उत्यद्र कर सकता 
| पर बढ़ि शिक्षक स्ूवये ऊविता-ग्रनी नहीं हुआ तो वह ऊवि कली उक्तियों और कल्पनाओं 
सनज्धप एच ख्यूल 


.. छठ झ्ाउत का विद असफल 
य्‌च्‌चण्यनत उत इरने मे थी असफल हा रहंगा। देसने सब पथ नहां जख्म 


५ चह दूसरों को कण पथ्-प्रत्शन करेया ? ऐसी स्थिति में शिक्षक का काव्य-रसिक होना 


ध्थ 
आवन्यक 


दि ऊच्ति 3 ५ न /> 
अड झाज्ता चत्ॉयण दथ सोन्दर्श्सय अजय है, ता इस शल्य रू से वात्ताइश 
”5> 


रा 


/णा ्) श्री 
) (१ 


/प 


७ ० 


मं >समथ के होगा 552 क्द्याधि 75.50 >+ 
बे करत से जअसमथ हा हाया | फलत' बह आअपचब उव्द्याथव् झ 
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आवभ्यक है । 


पच्चन-शिक्षल झा सुख्य सुग है पद्च-प्रेम | यदि वह सस्‍्वये झुष्क-हृत्य हुआ, तो 


उसके नोर्स हृब्य की छाप उसके विद्याथियों पर पड़े विना नहीं रह सकती। परिणाम 
अह होगा के पेद्यार्थों सी अपने भिक्षक की मसॉति शुष्क हृव्ण इन जादय तथा उनमे 


आंविता 


कि 


॥ 


ज।वयता उत-चउत््‌ हो, उसे तो उत्तके पढ़ाने दाने का काये अगीकृत त करना ही नहीं चाहिए । 


आर पाषाग-हृडव सन॒ुष्व जहुत ही कम होते हैं | कविता-म्ेम तो 
सामान्यठः सनी के हृब्य में सा पड़ा है। माँ गीत गा-गाकर अपने छुल्वरे छाल को 


पद्म-शिक्षा ८5 


सुलाती हैं, हिल-पत्म॒ मी संगीत की स्वर-लछ्हरी से विमोहित होकर उसके सुनने में 
अपनी तल्लीनता का परिचय देते हैं | यो प्रत्येक पाणी-विशेपकर मनुष्य में कविता की 
कुछ-न-कुछ रुचि अवश्य ही होती है | वह रुचि उस समय जाग उठती है, जब वह 
किसी पद्म-प्रेमी के द्वारा पद्य-पाठ करते सुनता है । 


शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों में इस भाव की वृद्धि करे। प्रशिक्षण- 
परीक्षा पास कर लेने पर ही शिक्षक को कविता पढ़ाने का परवाना नही मिल जाता है। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वह शिक्षक कविता पढ़ाने के योग्य ही नही है, जिसके 
हृदय मे कविता के प्रति प्रेम नही है । जिस कविता को वह पढाना चाहता है, वह उस 
कविता की भमलीमॉति अध्ययन करे, कवि की भाषा तथा भावों को समझने का प्रयत्न 
फरे और उसके विचारों मे अमिभूत होने मे अपने आपको तन्‍्मय कर ढें। धीरे-धीरे 
वह कवि के कल्पना-राज्य में निश्चय ही अपने आपको विचरता हुआ पावेगा, वह कवि 
की अनुभूतियो को जैसे खये अनुभव करने छगेगा ओर कविता के प्रभाव से उसके 
भीतर छिपी हुईं झक्तिके का अपने आप विक्रास हो जायगा | 


कविता पढ़ाने के लिए केवल विद्गता की आवच्यकता नहीं है। कविता शिक्षा के लिए 
शिक्षक में गुण होना चाहिए ; प्रफुछित मुखाकृति, जाग्रत हृदय, अदम्य उत्साह और 
कविता के लिए अगाघ प्रम। चेश करने पर मानव-हृदय की रागात्मक दृत्तियो का 
सशोधन हो सकता है | स्कूल का सरल बाल्क, शिक्षक के सामने पद्च-जीवन के लिए 
खडा है। डपयुक्त-शिक्षक उसे उस कविता-जगत्‌ की ओर ले जाता है, जो सत्य-मय 
और सोन्द्य-मय है । यदि ऐसा शिक्षक नहो मिला, तो वही वाल्क असमर्थता, अज्ञान 
आऔर अबनति की दल्दछ मे पटक दिया जाता है, जहाँ वह फरफयता है, चिह्लाता है 
ओर नेबसी की सेसे भरता है | थोड़ी देर बाद सब नीरब-चुप-शान्ति । 


पद्म सभी शिक्षक पढ़ाना चाहते है; पर सभवतः सभी सफल्ता-पूर्वक नहीं पढ़ा 
सकते हैं| हा, प्रथत्न करने पर सफछता आवच्य मिल सकती है । 


४. पंच--अ्रकार 


कविताएँ नाना प्रकार की होती हैं, पर विद्याल्य के विचार से कविताएँ साधा- 
रत. तीन प्रकारो मे वोंटी जा सकती है : (१) वाल-गीत, (२) वर्णनात्मक पद्म और 
(३) साहित्यिक कविताएँ | 


१. वाल-गीत,--ये कविताएँ प्रायमरी तथा मिडिल स्कूलों के लिए विशेष उप- 
योगी होती हैँ | ये सगीतात्मक तथा अमिनयात्मक हों, तो फिर क्या कहना इनमे वर्गित 


८६ गष्टू-मापा की शिक्षा 


विषय बालोपयोगी ही हों, बालको की अनुभव-सीमा के बाहर की बातो का समावेश न 
हेना ही श्रेयस्कर है | इनकी कडियों छोटी-छोटी होनी चाहिए.। यथा सम्भव एक कविता 
अधिकतम २०-३० पक्तियों की हो | 


बालकों को जो कविता पढाई जाब, उसकी भाषा, जहाँ तक बने, खडी बोली में ही 
हो, अथवा, खडी वोली से अधिक मिन्न न हो | पर इसका अर्थ यह नहीं है ये कविताएँ 
कोरी तुकबन्दियों हों | शब्द-माधुर्य तथा अर्थ-माधुय के साथ, इनमें राग और बृत्त का 
विचार चाहिए | अभाग्यवग, हिन्दी भाषा में बालकों के कवि बिरले ही पैंट हुए हैं | 


२. वर्णनात्मक पद्य.--इन पद्यों में विविध घटनाओं, ऐतिहासिक तथा पौराणिक 
कहानियों, प्राकृतिक दृश्यों, महान्‌ पुरुषों की कथाओं, विविध पात्रों तथा घटनाओं, आदि 
का वर्णन रहता हैं, जैसे, रामचरित उपाध्याय : भरत, सुभद्राकुमारी चौहान : झसी की 
रानी, सुमित्रानन्दन पन्‍त : पावन, गोपालदास व्यास: नेताजी का भारत से प्रस्थान, 
सूरयेकान्त त्रिपाठी “निराला! ; मिक्षुक, तुलसीदास : सीता-स्वयबर, इत्यादि । 


२. साहित्यिक कविताएँ.---ये कविताएँ कव्पना-पूर्ण तथा विचारात्मक होती हैं । 
इनके विष्रय गम्भीर से गम्भीर तथा नीति, कारुण्य, दया, मानवता, विश्व-बन्धुत्व, आदि 
भावों से सम्बन्धित रहते हैं। इन कविताओं में भक्ति-काल तथा रीति-काछ की अनेक 
स्वनाएँ आ सकती हैं | आधुनिक कवियों के अनेक पद्मों को हम इस पर्याय मे रख सकते 
है, जैसे, हफीज जालन्धरी , बसाले मनमे प्रीति, अयोध्यासिह उपाव्याय : कर्मवीर, सूर्य- 
कान्त त्रिपाठी ' निराला ! : क्‍या गारऊँ ९, बालकृृण 'नवीन' ; विप्लव-गान, गयाप्रसाद 
'सनेही! ; अछूत की चाह, मैथिछीशरण गुप्त : विश्वराज्य, इत्यादि । 


सुभीते के लिए. इस प्रकार कविताओं का वर्गीकरण किया गया है। यथार्थ में 
बहुत से पद्म ऐसे हैं, जिनकी हम किसी भी वर्ग मे रख सकते हैं। बाल-गीत वर्णनात्मक 
भी हो सकते है, और साहित्यिक भी | वर्णनात्मक पद्म, मधुर बाल-गीत तथा साहित्य के 
सर्वार्गों से पूर्ण कविताएँ--दोनों ही हो सकते हैं । कुछ साहित्यिक कविताएँ बाल-गीत 
भी हों सकती हैं, और व्णनात्मक पद्म भी | 


कविताएँ कवियों की लेखनी की झड्लारें हैं। उन झकारों से झक्कत हो बालक, 
युवक, इंद्ध -- सभी नाचने ल्मते हैं। यदि कविता का राग सरल हुआ, तो वह 
बाल-गीत होगी । यदि उस कविता से किसी विशेष वस्तु, विशेष दृश्य, विशेष घटना 
या विशेष आकृति का ठीक-ठीक चित्र प्रस्तुत किया गया हो, तो वह वर्णनात्मक पद्म कही 
जा सकती है। और, यदि वही कविता मानव-हृदय के यूहतर रहस्यों से भरो पडी हो, 
तो वह साहित्यिक कविता हो जावेगी । 


पतद्म-शिन्ला ८७ 


७०, पद्च-चयत 


अब प्रब्न उठता है कि हमे किस प्रकार के पद्म वाल्को के लिए चुनना चाहिए । 
कविता छात्रों के हृठय में सौन्दर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है । इस कारण, प्रत्येक 
कविता सुन्दर होनी चाहिए, जिसकी सुगन्ध से बालकों के हृढय विभोर हो उठे, जिसका 
अर्थ वे समझ सके और जो उन्हें कबि के कल्पना-जगत्‌ मे ले जा सके | 


पाठ्य पुस्तक मे विविध प्रकार की कविताओं का चयन होना चाहिए.। एक दृष्टि 
से यह नाना प्रकार के सुमनो का सचय होवे । विविध रग और गन्घ के पुष्प निर्चय 
ही विद्यार्थी-हृदय को आकृष्ट करते हैं ।फिर तो विद्यार्थीगण भौरों की नाई गुलाब, कमल, 
चम्पा, चमेली, जुही, मोगरा आदि फूलो पर मेंडराने लगते हैं। विद्यार्थियों के हाथो मे 
हमे चुने हुए नाना प्रकार के पुष्पो की ऐसी ही माछा रखनी पडेगी, जिसमे होगी: 
भजन और प्रार्थनाएँ, हास्य रस तथा शान्त रस की कविताएँ, नेतिक दोहे, मानवता-पूर्ण 
तथा कात्यनिक कविताएँ, आदि। ऐसी कविताएँ, जिन्हे पहकर बालको के हृदय के विभिन्न 
भावो का पूर्ण विकास हो, कविता के प्रति उनमे अभिरुचि का प्रादुमोब हो और उनकी 
जिज्ञासा की तृप्ति हो | इस सुमन-सचय' या पद्य-माला? में बालकों की मानसिक अवस्था 
के अनुकूल ऐसी कविताएँ उपलब्ध हो सके, जिनकी वे वस्तुतः खोज मे व्यग्र हो। जो 
उन्हें हँसा सके, उनके हुदुगत घावों में मरहम पट्टी कर सके, जिनमे सजीवन, सम्मोहन 
ओऔर शीतलता हो -- ऐसी कविताओं का सचयन अपेक्षित है । 


पर विद्यार्थीगग कविता-पाठ का पूर्ण छाम तभी उठा सकेंगे जब कविताएँ उनकी 
मानसिक अवस्था, अभिरुचि, प्रद्धत्ति तथा भाषा-भान-भडार के अनुरूप होगी | इन बातो 
की ओर व्यान रखकर हम माच्यमिक शिक्षा की अवधि को चार भागों मे बॉट सकते हैं: 
(१) प्रथम बे, (२) द्वितीय और तृतीय व, (३) चतुर्थ और पण्न्वम वर्ष, और 
(४) पछ्ठ तथा सप्तम वर्ष । 

भिन्न भिन्न विभागो की छात्रोचित कविताओं का उल्लेख आगे किया गया है । 


4. प्रथस वर्ष.--इस वर्ष विद्यार्थियों को चराल-गीत ही पढाना चाहिए.। प्रथम 
छः महीने म तो कविता-पाठ अत्यन्त कठिन है | कारण, विद्यार्थियो की शब्दावली 
२०० शब्दों ने अधिक है ही नहीं। बहुत-सी पुस्तकों में कुछ तुकबन्दियाँ अवश्य रखी 
गई है, आर कुछ पुस्तको मे ऐसे गीत रखे गये है जिन्हें हिन्दी-भाषी छात्र प्राथमिक 
पाठशालाओं मे प्रथम वा द्वितीय वर्ष मे पढ़ते ६-- ऐसी प्रमाप-हीन कविताएँ १०-५५ 
वर्ष की आयुवाले अहिन्दी विद्याथियों के लिए हास्यास्पद प्रमाणित होती है। केबल 
ग्स उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि पाख्य-पुस्तक में पद्य-पाठ आवधच्यक हैं, औचित्य-हीन 
पद्म भर देना सर्वधा अजशोभन होते है । 


ब-्+ 


८८ राष्ट्रत्माषा की शिक्षा : 


प्रथम वे के अन्तिम चार महीनों की अवधि में ऊविता-पाठ का आरम्म करना 
चाहिए । इन कविताओ की भाषा अत्यन्त सरछ होनी चाहिए | कविताओं में विविषता 
सर्वथा प्रयोजनीय है, उठाहरणाथ, (१) प्राथंना, (२) नीति, (३) पद्-पश्ती का 
वरगन, (४) देश-भक्ति, (५) अभिनयात्मक सवाद और (६) कथा । 


२ द्वितीय कौर तृतीय वष---इस अवधि मे छात्रों की शब्दावली पर्यात वह 
जाती है, इसलिए पद्म-पाठ के लिए किन्हीं विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
पडता है | इस अवधि के अनुकूल अनेक उपयुक्त कविताएँ आजकल प्रक्राशित हुई है । 
जहाँ तक बने, विद्यार्थियों के पाव्य-क्रम में आधुनिक काल के पद्म रखे जावे, और उन्हे 
वर्णनात्मक होना चाहिए | चालकों की अभिरुचि के अनुसार कविताओं में विविध भावों 
का सामज्जस्य होना चाहिए.। यथा,--(१) प्राथना, (२) नीति, (३) इतिहास, 
(४) पौराणिक चचों, (५) अभिनयात्मक सवाद, (६) प्रकृति-ब्णेन, (७) काव्प- 
निक वगेन और (८) कहानी । 


३६ चतुथे और पज्चस वर्षे---इस समय विद्यार्थी १३-१४ वर्ष का हो जाता है। 
भाषा के प्रति उसका प्रेम बढ़ता हुआ होता है, उसकी कल्पना-शक्ति इद्धि-प्राप्त रहती है 
तथा उसकी श्ञान-पिपासा तृप्ति के लिए छालायित होने छूगती हैं। उस समय हम उसके 
हाथ मे प्रायः वणनात्मक, किन्तु अन्तोगत्वा भावात्मक तथा कुछ कब्पना-पूर्ण कविताएँ 
रुख सकते हैं। जैसे ही विद्यार्थी चतृर्थ वे से पञ्चम वे की ओर बढ़े, वैसे ही 
कविताओं में क्रमशः कल्पनाओं तथा भावों का आधिक्य होता जावे, जिससे पंचम वर्ष 
उत्तीग होते ही वह गम्भीर कविताओं को समझ सकते योग्य हो जावे । 


आछनिक कविताओं के अतिरिक्त भक्ति-काल तथा रीति-काल के कुछ सहज 
पद्मों का समावेश पाख्य-पुस्तक में होना चाहिए, जिससे विद्याथियों को मीरा, सर, 
तुलसी, रहीम, इत्यादि कवियों का कुछ-कुछ परिचय हो जावे | 


४. षष्ठ और सपस वर्ष ---माध्यमिक विभाग के ये अन्तिम वर्ष हैं | इस समय 
विद्यार्थियों के समक्ष गम्भीर तथा कछा-पूर्ण कविताएँ. रखी जा सकती हैं। कतिपय 
वर्णनात्मक पद्मों के अतिरिक्त, अधिकाश पद्म पूर्ण वप से भाव तथा कल्पना प्रधान एवं 
साहिलिक हों । पिछली दो कक्षाओ की नाई आधुनिक कार की खड़ी वोली की 
कविताओं के अतिरिक्त, भक्ति-काल तथा रोति-काछ की कुछ चुनी हुई कविताएँ रखी 
जायें । इनके द्वारा विद्यार्थियों को हिन्दी-कविता की विविध धाराओं का ज्ञान हो जावेगा । 


कविताओं के सकलन के समय हमें यह सदैव ध्यान मे रुखना चाहिए कि यह संग्रह 
उन विद्यार्थियों के लिए. किया जा रह्म है, जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं हैं। यद्यपि 


पद्म-भिक्षा ८+ 


उनकी मानसिक स्थिति, अमिरुचि और प्रवृत्ति अपने सम वबवाले हिन्दी माषा-भाषी 
छात्रों के समान अवश्य है, तथापि अहिन्दी मापा भाषियों का भाषा-शान उनसे न्यून ही 
है। मले ही कविताओं के विषय तथा भाव एक ही हो, किन्तु मापा हिन्दी भाषियों की 
अपेश्ञा सरल होना चाहिए. | इसके साथ ही हमे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पाख्य- 
युस्तऊ में कविताओ का बाहुल्य न हो जावे । प्रत्येक पाव्य-पुस्तकक मे अधिकतम एक- 
चोगाई भाग पद्म के लिए सुरक्षित होना चाहिए । कविताएँ थोड़ी होवे, पर वे चुनी हुई 
हे तथा वे अच्छी तरह से पढ़ाई जावे | 


६. पद्य-शिक्षा-पद्धति 


अब प्रश्न उठता है कि कविताएँ किस प्रकार पढ़ाई जावें | इस प्रश्न का उत्तर 
सरल नहीं है, प्रत्युत विचारणीय है । प्रोफेसर हेडो का कथन है : 
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अथोत्‌ पद्च-शिक्षा प्रगय-प्रणाली के सहश्य है। प्रत्येक पद्म की निजी पद्धति 
होती है | कविता जीवन की आलोचना है। पद्म शिक्षा के लिए कुछ सिद्धान्त स्थिर 
किये जा सकते हैं, तथापि ये सिद्धान्त कक्षा, कविता तथा शिक्षक की आदवच्यकता के 
अनुसार बदलते रहेगे। इन सिद्धान्तों पर नीचे प्रकाश डाछा जा रहा हैं । 


से. मरतावना 


गद्य-शिक्षा की नाई, अनेक कविताओं के पढ़ाते समय प्रारम्मिक समिका या 
प्राकृन की आवच्यकता पडती है । यह भूमिका विभिन्न प्रकार की हो सकती 
(१) कवि का परिच्य--उसकी जीवनी, उसकी शैली, उसकी विविध स्वनाएँ, आदि 
(२) कविता का परिवय--कविता क्‍यों लिखी गई ! ऐतिहासिक, भौगोलिक, पौराणिक 
सामाजिऊ आदि कारणो का उल्लेख, और (३) चब्दार्थ--कविता के कठिन शब्दों का 
नोध-पृण परिचय | 
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९० राष्ट्रटमाषा की शिक्षा 


शिक्षक को यह स्मरण रखना चाहिए, कि प्रस्तावना का मुख्य उद्देष्य यही है कि 
कविता के अध्ययन के लिए ऐसे वातावरण की सृष्टि की जावे, जिससे शिक्षक के आदणे 
बाचन के समय कविता की भाव-धारा विद्यार्थीगण समझ सके । यदि प्रस्तावना लम्बी 
चौडी या आडी-टेटी हुई तो पाठ का साराश छ्लिष्ट एवं बनावगी हो जाता है। विद्या्ी- 
गण कवि से कविता सुनना चाहते हैं, न कि शिक्षक से । शिक्षक केवल सहायताथ है। 
यदि भूमिका की आवश्यकता हो तो उसकी योजना की जावे, अन्यथा सीधे कवि को ही 
अपना सन्देश विद्यार्थियों को सुनाने दिया जाय । 


भूमिका की कब आवश्यकता है ? जैसा कि पिछले अनुच्छेद मे बताया गया है, 
भूमिका विद्यार्थियो को ऊबिता की ओर प्रब्ृत्त करने के लिए वाञ्छथ है । 


अब, विभिन्न प्रकार की प्रस्तावना की चर्चा नीचे की जाती है। 


१. कवि का परिचय कविता की भाव-धारा समझने के लिए, कवि की जीवनी 
का ज्ञातव्य अश देना आवश्यक है, उदादरणार्थ, मीरा की ये पक्तियाँ लीजिए : 


मैं तो मेरे नारायण की, आपहि हो गई दासी, रे । 

लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहेँ कुलनासी, रे | 
विष का प्याल्य राणाजी भेज्या, पीवत मीरा हॉसी, रे। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनासी, रे ॥ 


कविता के भाव तथा अनेक शब्द समझने के लिए, विद्यार्थियों को मीरा की जीवनी 
का कुछ अश जानना अत्यावश्यक है| शिक्षक ऐसे समय कवि का आशिक परिचिय दे | 
पर मीरा की शैली के विषय मे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है| पाठ के अन्त मे, 
शिक्षक चाहें तो इसे उद्बोधित कर सकते हैं। 


२. कविता का परिचय.--इसका अर्थ कविता का साराश देना नही है, प्रत्युत 
कविता-अव्ययन की पूर्व पीठिका तैयार करना है । उदाहरण के लिए सुमद्राकुमारी 
चौहान की “झोंसी की रानी” कविता को छीजिए | विद्यार्थीगण कविता के विचार तभी 
जान सकेंगे, जब कि वे प्रथम स्वातन्त्र्यन्युद्ध के विषय में कुछ जानें | इसी प्रकार 
रामधारीसिंह दिनकर! की कविता “दानवीर कण”? को समझने के लिए, विद्यार्थियों को 
कण के सम्बन्ध में कुछ जानकारी कराना आवश्यक है | इन उदाहरणों से यह तो स्पष्ट हो 
जाता है कि आवश्यकतानुसार भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सम्बन्धित पूर्व 
५.०६ य कविता के पूर्व परिश्चय में देना अपेक्षित है | यदि पाठ किसी काव्य या 
ल्म्बी का अश हो, तो इसका प्रसद्ध समझा दिया जावे । 


पतद्य-भिक्षा ९१ 


३. शब्दार्थ.--कई शिक्षक प्राक्कथन के समय, कविता के सब कठिन शब्द 
समझाते रहते हैं। यह अप्राकृतिक है। कविता का भाव समझते-समझते शब्दों का 
अर्थ-माधुर्य स्वयमेव फूट पडता है। बहुधा आदर्श वाचन के समय ही विद्यार्थीगण कठिन 
गब्दों का अर्थ ताड लेते हैं। कविता-पठन का मुख्य उद्देश्य सौन्दर्यानुभूति की बृद्धि 
करना है, न कि शब्दों की चीरा-फाडी करना है। पाठ्य पुस्तक के लिए ऐसी ही कविताएँ. 
चुनी जावें, जिनमे अधिक कठिन शब्द न हों। यदि अभाग्यवश, कुछ ऐसी कविताएँ 
पाख्य पुस्तक में हों तो उनके कठिन शब्दों की चर्चा आत्मीकरण के समय की जावे | 
कवि या कविता का परिचय देते समय कुछ चाबी-शब्द अवश्य समझा दिये जावें। ये 
ऐसे शब्द हो, जिनके स्पष्टीकरण के बिना कविता की भाव-घारा समझना वस्तुतः 
कठिन हो । 


इसी प्रकार, प्रस्तावना बहुत ही समझ कर देना उचित है। इसकी आवश्यकता 
न हो तो कवि को ही अपनी कविता प्रारम्म करने देना चाहिए ) उदाहरणार्थ, मेने 
अनेक शिक्षको को मैथिलीशरण गुप्त की “ विश्वराज्य ?, “बच्चन ” की “ कलियों से ”, 
बरालकृष्ण शर्मा "नवीन! की “विप्लब-गान”? या रहीम के दोहे? पढ़ाते समय लम्बी-चौडी 
भूमिका देते देखा है। इस कृत्रिम भूमिका से कविता की नवीनता नष्ट हो जाती है। इसे 
कवि ही दे सकते हैं, शिक्षक नहीं | 


आ. हेतु-कथन 


भूमिका के पश्चात्‌ , तुरन्त पाठ का विषय बतलाया जाय । इसके लिए व्यथ समय 
न नष्ट किया जाय | 


इ. विषय-निरूपण 


( गद्य-पाठ के समान, शिक्षक को पहले ही निश्चित कर लेना अमीष्ट है कि वह 
पूरे घण्टे में कितनी पक्तियाँ पढ़ा सकता है, तदनुकूलछ पाठ को कितनी अन्वितियों में 
विभाजित करना उपयुक्त है । ) 


3. आदश वाचन (शिक्षक-द्वार).--पद्म-शिक्षा मे आदर्श वाचन का स्थान बहुत 
ही महत्व-पूर्ण है, जैसा कि श्री हेडो ने कहा है: ??0९४7ए 8 क0 87% 0 ॥९ 8807, 
00 09 06 ९ए७ --770 00607 ए07"08, ])0607ए 58 80070, ॥70# 
»8॥6 ' कविता संगीत के समान है। इसका आनन्द बहुत कुछ श्रवण के द्वारा 
ही मिलता है, कोरे पठन से नही | 
.... # पुतेत०क के ला, 24 
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इस झारण पदच्न-पाठ की सफल्ता बहुत कुछ सुवाचन पर निर्भर है। पद्च-बाउन 
तीन प्रजार क्षा होता है: (*) गय-पूर्वक्व वाचन अर्थात्‌ संगीत-ग्रणाली से पहना 
(२) केवछ छन्द्र की गति ओर यति झा व्यान स्वकर पढ़ना और (३) वाचन के 


साथ-साथ कविता के विभिन्न मात्रों को हाव-भाव, चेष्टा, अग-संचाल्न आढि के द्वार 
व्यक्त करना | 


नीचे की कक्षाओं मे सय-पूर्वक वाचन हृव्य-्याही होता है. क्योकि गा-गाहर 
उदाने से छोटे छोटे विद्याथियो का नन कविता की ओर खिच जाता है | पर यदि 
जिश्चक का गछा (स्वर) सुरीत्य नहीं हुआ तो संगीत हास्वास्यद हो जाता है। ऊँची 
कक्षाओं सें द्ितीय पद्धति अधिक उपणयी है । कारण, इस समय उचित आइत्ति ऊे 
हाग ही कविता के विचार विद्याथियों के समश्न ब्यंजित किये जा सकते है) अमिनय- 
प्रगाढी क्ञा उपयोध उस समय क्यि जावे, जब कि ऋविता के कुछ ऋच्ठ और माव अग- 
सचाल्न-द्वाग विद्याथियो को समझाना आवच्यक हो। इस समय विद्याथागग अपनी पाठ्य 
पुस्तके वन रख | वे अपने शिक्षक के अभिनय-नाव्य का निरीक्षण करें| इसके 
पच्चात्‌ शिक्षक रविता का पनवरार सत्वर पाठ करे | उस समय विद्यार्थीगग अपनी पाठ्य 
पुस्तक की उन्ही पक्तियो पर दृष्टि गडाये रह । पर यदि कविता में हव-माव ग्रव्दन के 
वोग्य॒नाव्योचित-न होवे, तो अमिनव की ्वच्यकता नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 
अभिनव स्वाभाविक होना चाहिए, बनावटी नहीं | अय-सचालन की अतिगयता, कत्रिम 
अभिनय का प्रदर्शन तथा अत्युच्च खर के आरोहावरेह से छात्रों का व्यान कविता की 
वास्तविकता से हटकर अध्यापक की ओर जाता है। फच्त्वत्प कविता का आन नट 
होजाताहे। 


सार अथ यह है कि आउर्ण वबाचन आकषेक और प्रमावोत्याइक हो, जिससे 
विद्याथियों की ओखि आनन्द से चमक उठ | आदण वाचन के समय, शिक्षक कुछ 
घप्दों तथा भा्गें को समझा सकता है | यद्दि कविता पर आमोफोन का कोई रिकाडे हो, 
तो आउश वाचन के वाद वह वजाया जा सकता है | 


२ भाव-परीक्षा --आउश पाठन के बाद, गिक्षक दो-तीन प्रब्त पूछ कर, 
कविता के सुख्य विचारों को छात्रों के प्रति उद्वोधित करे | यदि उपयुक्त उत्तर न मिले 
तो उसे फिर से कविता का खखर पाठ करना चाहिए | जब तक विद्यार्थीयण कविता का 


रन्प 


मुख्य विचार (८६०४६) 4688) न समझे, तव तक आत्मीकरण झुरू न किया जाय | 
, आइश पाठ पूरी कविता का हो, चाहे वह कविता कितनी ही लम्बी क्यों न हो । 
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५४६ "बिता के आदच पाठ के वाद, शिक्षक कविता की माव-परीला करे | ततलच्चात्‌, 

हह कर ९ कऋषिता की जन पक्तियो को पढ़े, लिन्‍्हें इस पिस्विड में पढ़ाना है । 


ञँ 


हर 


राष्ट्र-भाषा पद्य-शिक्षा रु 


३. आत्मीकरण,--भाव-परीक्षा के बाद, आत्मीकरण आता है। इस समय 
समवेत बाचन, व्यक्तिगत सस्वर वाचन (विद्यार्थियों द्वार) और मौन-बाचन में से किसी 
एक को भी नहीं आना चाहिए. । कविता का माधुर्य ताछ और स्वर पर निर्भर रहता है | 
कविता के भाव और शब्दों को समझे बिना, ताछ और स्वर का ज्ञान असम्भव है। 
और, इस ज्ञान के बिना, विद्यार्थियो-द्वारा सस्वर वाचन (समवेत और व्यक्तिगत) 
निरथ्थक है | 


आदर पाठ के बाद, कविता का विद्यार्थियों-द्वारा मौन-वाचन कराना प्रज्ज्वलित 
अग्नि मे शीतल जल छोडना है | जिस वातावरण की सृष्टि आदर्श पाठ-द्वारा की जाती 
है | वह इस समय मौन वाचन से नष्ट हो जाती है। आदर्श-बाचन कविता का प्राण है । 
जत्र तक विद्यार्थीगण कविता का पूरा भावार्थ न समझे, तब तक न मौन वाचन आ सकता 
है, और न आदर्श वाचन का त्याग किया जा सकता है । आत्मीकर के समय भी 
शिक्षक को कविता के प्रभावशाली शब्दों तथा पक्तियों को बार बार उचित आरोह एव 
अवरोह के साथ पढ़ना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों का हृदय स्पन्दित हो, और वे कविता 
का भाव समझ सकें | 


आत्मीकर के समय, शिक्षक को विस्तृत व्याख्या और विचार-विश्लेषण की ओर 
ध्यान देने की आवश्यकता पडती है । यह विस्तृत व्याख्या और विचार-विश्लेषण गद्य- 
शिक्षण के प्रसग में बताई हुई शिक्षण-विधियो द्वारा किया जाय | ” पर गद्य-शिक्षा और 
पद्म-शिक्षा मे एक विशेष अन्तर है। गद्य-शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को माषा- 
ज्ञान, अर्थ-बोध, शब्द-भडार-बृद्धि तथा भावाभिव्यञ्जन मे सहायता पहुँचाना | पर पद्य- 
शिक्षा का उद्देश्य है कबिता का भाव हृदयड्भम करना, कवि के कब्पना-राज्य में विचरण 
करना और कवि के रब्दों को जादू के समान अनुभव करना। पद्म रिक्षा मे न तो 
शब्दार्थों की ओर ही विशेष ध्यान देना उचित है, और न वाक्य-प्रयोग तथा व्याकरण के 
फचडे भे पडना ही आवश्यक है | ऐसा करने से कविता की सरासर हत्या हो जाती है | 


कविता-शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कवि के भावों को समझना और कविता के रस 
का आखादन करना | शब्दों के अथ प्रवचन-विधि-द्वारा बताये जावे | उनका स्पष्टीकरण 
मात्र यथेष्ट है । कविता पढ़ाते-पढाते, आवश्यकतानुसार, समय समय पर, कुछ पक्तियों 
का अन्वय देता आपत्तिजनक नहीं होगा, क्योंकि इससे अर्थ समझने मे परयोत्त सहायता 
मिलती है। पर यदि कविता सरहू है. और खडी बोली मे. है... बोन्‍्चस्थथा बतत्यने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। व्याहज:करते'समय बहस हान्त ्धिक ने लेने जबि) और 


रन कउक मम ] घीपदायवी 
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न चित्रों या वस्तुओं द्वारा प्रयन उदाहरण ही अधिक दिये जावे। पद्च-द्वारा हम विद्यार्थियों 
को कवि के कब्पना-जगत्‌ू की ओर ले जाना चाहते हैं, पर दृष्टान्तों या उदाहरणों का 
प्राचुय इस अनुभूति मे बाधक हो जाता है । 


उदाहरणाथ, सुमित्रानन्दन पन्‍त की सावन” शीर्षक कविता छीजिए | इसे पढ़ाते 
समय किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों के सामने वर्षा के दृश्य का चित्र ठॉगा। चित्र में 
चमचमाती हुई बिजछी, नभाच्छादित मेघ-माछा, गिरती हुईं जल-घारा, तथा ताड इशों 
से झरती हुई बूँदों का दृग्य था। चित्र लग्काकर तथा प्रश्न पूछ कर शिक्षक ने बालकों को 
उद्बोधित किया : चमक रही घन-उर मे, जल-फुहार गिरती अर-झर, फैले-फैले ताडों के 
दल, टम्बी-लम्बी अगुलियों, .इत्यादि। 


इस प्रणाली से शिक्षक ने बालकों को चित्र परिचय दिया, और वालकों ने उसे 
भी भोति समझ भी लिया, परन्तु विद्यार्थी पन्‍्तजी के कब्पना-रगज्य में विचरण करने से 
वज्चित ही रहे | उनकी आँखों के सामने न झम्ता झम झम झम झम मेघ और न झमकी 
छम छम छमर छम बूँदें ही । न डोछा उनकी आँखों में चर चर चर चर तरु, और न 
नाची चम चम चम चम बिजली, पख बिना तारे, शशि, दिनकर !! तब, इस ज्याडम्बर 
की कया महत्ता या सार्थकता रही ! 


४. मौन-वाचन---विद्यार्थीगण कविता को शान्तता-पूर्वक पढ़ें, तथा पूरे पाठ को 
समझने का प्रयक्ञ करें । 


७. बोध-परीक्षा.--विद्यार्थगण पुस्तक बन्द करें, और शिक्षक सम्पूर्ण पाठ पर 
प्रश्न पूछे । 

६. रसास्वादन * (8 ७9]07802790707) के विषय मे प्रश्न । 

७, व्यक्तिगत सस्वर वाचन (विद्यार्थियों द्वारा) 


(१) प्रथम और द्वितीय वर्ष -- समवेत वाचन और विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत 
सखर वाचन | 


(२) शेष कक्षाओं में छात्रों-द्वारा समवेत वाचन की आवश्यकता नहीं है । 
(३) विद्यार्थियों द्वारा मभिनय ( यदि कविता इस श्रोग्य है ) | 
है. पुनरावतैन--भावार्थ तथा शब्दार्थ । 


+ देखिए पृष्ठ ९५। 


नए 
छह 


पतद्म-शिक्षा 


ऊ. प्रयोग--कविता के अनुसार | 


७. रसास्वादन 


कविता के पाठ दो प्रकार के होते हैं: (१) स्सास्वादन के लिए और (२) 
भावाथ के लिए | इस स्तम्भ में हम पहले प्रकार के पाठो का विवेचन करेगे। आगे, 
दूसरे प्रकार के पाठों की चचो की जायगी [* 


कविता सौदर्यमय होती है | कविता पढ़ाने का लक्ष्य यही होता है कि विद्यार्थीगण 
कविता फो समझ कर उसके सौन्दर्य की अनुभूति कर सके। कविता पाठ के समय, शिक्षक 
विद्यार्थियों को निम्नाईत चार प्रकार के सौन्दयों की अनुभूति करा सकते हैं: 


(१) विचार-सौन्दय--कविता मे कौन-कौन से विचार सुन्दर हैं। कवि उनको 
पाठों के सम्मुख कैसे र्तता है। उनका पाठकों पर कैसा प्रभाव पड़ता है | 


(२) कढ्पना-सौन्दर्य--कवि कल्पना का पुजारी होता है। वह अपनी कविता 
में सूत, वर्तमान, मविष्य, दु्य-अट्झ्य, एवं देश-विदेश में प्रजापति की नाई 
घूमता फिरता है । पाठकों के सामने वह चाक्षुष्र-चित्रो, गध-चित्रों, स्पश-चित्रों, 
श्रवण-चित्रों तथा क्रिया-चित्रों को उपस्थित करता है | सफल शिक्षक वही है, जो 
विद्यार्थियों को कवि के कव्पना-प्रदेश में प्रवेश करा सके । 


(३) शैली-सौन्दये--सुन्दरतम शब्दों का चयन कर तथा उन्हे यथा-स्थान 
अवस्थित कर कवि कविता की सृष्टि करता है | कविता-सुजन के समय कवि को 
ध्यान रखना पढता है शैली-सोन्द्य का--अल्कार, शब्द-शक्तियों, शुण, रीति, 
छन्‍्द तथा सगीत के औचित्य का | एक छोटे से छोटा बाल्क भी गीत-तत्व की 
अनुभूति करता है, और वही बड़ा होकर उन शब्दों के सौन्दर्य का अनुमव करता 
है, जिनसे काव्य-सौन्दर्य की पुष्टि होती है। 


(४) भाव-सौन्दर्य--प्रत्येक कवि मे एक प्रधान भाव की अभिव्यज्ञना रहती 
है | कवि अपनी रवना से इस भाव की अन्यान्य भावों से पुष्टि करता है। धीरे- 
धीरे वही प्रधान भाव-घारा कविता के अंग-प्रत्यग से निःसृत हो पड़ती है। 
कविता की व्याख्या करते समय, शिक्षक विद्यार्थीयों के हृदय में इन भावनाओं को 
रो करता है, तथा भाव-सौन्दर्य के पान-द्वारा उन्हें आनन्द-विमोर बना 
[ता है | 


डे अप 
# चोथ भाग का अध्याय छठवों देखिए । 





९६ राष्ट्रमाण की शिक्षा 


व्याख्या तथा विचार-विश्लेपण के साथ, भिक्षक को इन बातों की और व्यान 
देना चाहिए । कविता के पाठ से विद्याथायों को आनन्दानुमूति तभी होगी, जब्र कि वे 
कवि के भाव, विचार, शैली तथा कल्पना का आखवादन कर सके । पर इसका अर्थ यह 
नहीं है कि शिक्षक स्वय यह ठिढोरा पीटने छगे कि देखो श्रीसुमित्रानदन पन्त ने सावन! 
का कितना सुन्दर चित्र खीचा है, उस दृव्य में कैसी अनुपमता है, ये शब्द कितने कण- 
मघुर, सजीव एवं उद्पेरक हैं, आदि | गिक्षक कवि के भावों को विद्यार्थियों के सामने 
उपस्थित करने में केवल सहायक मात्र होता है। विद्यार्थीगण कविता का अधिकतम एवं 
वास्तविक रसाखादन तभी कर सकेगे, जत्र कवि ही अपने विचारों को खय उनके सामने 
रखे, दूसरे शब्दों मे, विद्याथा स्वय कवि के भाव-जगत्‌ में अपने आप को प्रविष्ट कर दे। 


जब तक सम्पूर्ण कविता का पढाना समाप्त न हो जाय, तथा विद्यार्थियों की 
कठिनाइयों का हल न हो जाय, तब तक छात्रों से रसास्वादन के विषय में प्रब्न करना 
असगत ही है । छात्रगग कविता के सौंदर्य की पूर्ण रूप से तभी अनुभूति कर सकेंगे, 
जब कि वे कवि के सम्पूर्ण भाव और विचार समझ गये हों | भाव-विचार जानकर ही, 
कवि की शैली तथा काव्य-कीशल का मूल्याड्डन किया जा सकता है। यह नहीं सोचना 
चाहिए कि कविता का रसास्वादन केवल उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी ही योग्यता-पूर्वक कर 
सकते हैं | ससार मे सभी सौन्दर्य के पुजारी हैं | प्रारम्मिक कक्षाओं के विद्यार्थीगण भी 
कविता चाब से पढते हैं, सुनते हैं, गाते हैं तथा आनन्द में मग्न होकर नाचने छगते हैं| 
कविता पाठ के बाद, शिक्षक उनसे बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं : “तुम्हें इस 
कविता में कौन से शब्द तथा विचार सब से अधिक पसन्द आये १ ?? 


८. कविता मे अभिरुचि बढाने के साधन 


कविता मनुष्य को सत्य की ओर ले जाती है। वह उसके मनोभावों को परिष्कृत 
करती है । वास्तव में शिक्षा का यह एक महान उद्देश्य है, अतः विद्यालयों को चाहिए 
कि वे विद्यार्थियों के हृठय मे कविता के प्रति अक्षय प्रेम प्रादुर्भृत करें--ऐसा प्रेम जो जीवन 
भर उनमे अक्षुण्ण रहे। इसके लिए कक्षा में अनेक उपायो का अवलम्बन लिया जा सकता 
है | नीचे कुछ उपायों का उल्लेख किया जाता हैं | 


१. कविता कठस्थ करना,--विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार कविताएँ 
कठस्थ करने के लिए: प्रोत्साहित करना उचित है । बचपन की स्मरण की हुई कविताएँ 
जीवन-पर्यन्‍्त काम आती हैं, तथा नित्य नवीन आनन्द वृद्धि का साधन होती है ) 

२. काव्य-संग्रह-संकलन ---एक सुन्दर काव्य-सग्रह के सकलित करने के हेतु 
छात्रों को प्रदत्त करना वाछनीय है। खोज-खोजकर कविताएँ चुनने से, बालकों मे कविता 
पढ़ने की रुचि बढ़ती है । 


पत्र-शिक्षा हर 


३. कविता-अतियोगिता----ससब समय पर कविताओं छे पाठ करने की 
प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए,। प्रतियोगिता के दो रूप हैं पहल्ला, जिसमे 
कक्षा के सभी छात्रगग माग ले सकते हैं. और दूसरा, जिसमे विद्यालय की विभिन्न 
कक्षाओं के, अथवा, विभिन्न विद्याल्यों के प्रतिनिधि छात्रगग मांग छेते हैं। ग्रति- 
ओगिताएँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं: प्रथमतः, “ सुमाषित ग्रतियोनिता ? 
जिसमे विद्यार्थिग कुछ चुनी हुई कविताएँ सरस कण्ठ से अभिनव-पूर्वक सनाते हैं | 
द्वितीयतः, विद्यार्थीगग किसी निर्धारित विपय पर ऊविता-पाठ कर सकते हैं: जसे, 
वर्षाऋतु, मित्रता, दुर्गा-लुति, आदि। तृतीण्तः, केठख की हुई कविताओं का अन्‍्त्वाश्षरी 
- के खेल-द्वारा सुन्दर प्रयोग किया जा सकता है। इस खेल म एक दल का एक विद्यार्थी 
एक पद सुनाता है। इसके उत्तर मे, प्रतिदवन्द्री इल का विद्यार्थी ऐसा पद सुनाता है, 
ज्सिका प्रथम अक्षर पूर्व पठित पठ का अन्तिम अक्षर ने झुरू होता है| तीसरे पद का 
प्रारम्भ दूसरे पढ के अन्तिम अक्षर से होता है | इसी प्रकार ढोनो ढक के लोग परस्पर 
कविता-पाठ करते चलते हैं| यदि कोई उल उपयुक्त कविता नहीं सुना णावा तो पति- 
योगिता में उस बल की हार हो जाती है। जैसे : 

पहला दछ--सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्तों हमारा । 
दूसरा दल--राणे भेजा जहर-प्याला, मे अमृत कर पी जाना । 
पहला दक--नाथ, तुमने ही हमे पैदा किया: 
रक्त, मजा, मॉस भी तुमने दिया । 
इन साधनों के सिवा, विद्यालयों मे समय-समय पर अन्य उपाय भी अपनाये जा 


| जसे ; 


> 


#0॥% (॥| 
।[/ 


सकते 


८| 


(१) कवि-जबन्ती--किसी कवि के जन्म-दिवतल के उपल्य्य मे उसकी 
कविताओं का पाठ करना | 

(२) कवि-सम्मेंब्न--नगर या आसपास के प्रसिद्ध कवियों को निमन्त्रित 
करके कवि-सम्मेल्लन का आयोजन करना | 

(३) कवि-व्खार (किसी भी विशेष युग के कविणे के नाव्य-विधि से 
अभिनयात्मक सम्मेलन की योजना)--विद्यार्थीयग विभिन्न कवियो की वेझ्-सृण्ण से 
सजित होकर, मावभड्डिमा के साथ सामिनय उनकी स्वनाओं की आदइत्ति कर सकते हैं| 

(४) विविध उत्सव--किसी उत्सव के समय, ग्राद्ीन ऋवियों की स्वनाएँ 
सुनाना: जैसे, जन्मान्‍्टमी के समय श्रीक्षण्ण-काव्य का पठन, सान्धी-जबन्ती के 
अवसर पर ग्न्वीजी पर कविताएँ उनाना, छोडी के समय होछी विपयक 
कविताएँ बढ़ना, इत्यादि | 





कि 
श्पं 


छठ अध्याय 


दुत वाचन 


4. हुुत वाचन का सहृत्व तथा उद्देश्य 


वाचन, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म भोर द्वुत | 
सूक्ष्म वाचन का उद्देश्य पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक शब्द, वाक्य तथा विचार का विद्यार्थियों- 
द्वारा अध्ययन है, जिल्से वे पाठ्य विषय को अपने शब्दों मे स्पष्ट व्यक्त कर सके | द्ुत वाचन 
का प्रधान ध्येय विद्यार्थियों मे समझ कर पढने मे तीम्रता उत्पन्न करना है, जिससे वे 
भावी जीवन में साहित्य की अनेक पुस्तके सरल्ता-पूवेक पट सके, तथा समझ सके | 


द्रुत वाचन के समय विद्याथीगण अपने पूर्वार्जित ज्ञान के सहारे पाठ को समझने 
की चेष्टा करते हैं | इस समय वे बहुधा शिक्षको की सहायता नही लेते है। इस प्रकार 
द्रुत वाचन उन्हे खतन्त्र रुप से साहित्य के अध्ययन का अस्यास कराता है। शान-इंद्धि 
तथा साहित्यिक रसास्वादन के लिए, भावी जीवन में विल्तृत अध्ययन वी आवश्यकता 
होती है। विद्यार्थियो की वाचन-शक्ति बढ़ाकर तथा उन्हे स्वाध्यायी बनाकर, द्वुत वाचन 
उन्हें भावी जीवन के योग्य निमौण करता है । 


सार अर्थ यह है कि द्रुत वाचन वेग से पुस्तक पहु कर, उसका अर्थ समझने की 
शक्ति बढ़ाती है । पर यह तीव्रता न तो सूछम-पाठ द्वारा ही आती है. और न सस्वर 
वाचन द्वारा ही उत्पन्न होती है। इसका आविभोब होता है मौन-वाचन-द्वारा | चृष्ष्म 
पाठ के समय, विद्यार्थीगण पाझ्य विषय को शान्तता से अवश्य पढ़ते हैं: पर उन्हे 
मौनवाचन का यथेष्ट भम्यास नहीं मिल पाता है। इसका वास्तविक उपयोग द्वुत पाठ 
के प्रसग से ही कराया जा सकता है । 


२, सहायक एुल्तर्के  , 


द्रुत वाचन के लिए उपयुक्त सहायक पुस्तकों की आवश्यकता होती है। इनका 
विषय रोचक तथा विद्यार्थियों की अवस्था के अनुकूल होना चाहिए । इनकी शब्दावली 
” देखिए पृष्ठ ५१ । 
.) 
है| 
थ्‌ 


द्रत वाचन ५ ९९ 


ऐसी हो, जिसका ज्ञान विद्यार्थियों ने पहले ही सूक्ष्म-पाव्य पुस्तकों मे प्रात्त जिया हो, 
जिससे कोई कठिन शब्द या वाक्य उनके वाचन-प्रवाह में विप्न न डाले। विभिन्न 
कक्षाओं की भाषा और उनके विषय में अनेक-रूपता अपेक्षित है। 


हिन्दी-साहित्य में उपयुक्त सहायक पुस्तकों की बहुत ही कमी है। शिक्षकगण 
विद्यार्थियों के हाथ में उन पुस्तकों को कभी न रखे, जिनकी भाषा क्लिष्ट हो तथा जिनका 
विषय दुर्गंम हो, और बोधगम्य न हो। क्लिष्टता एवं दुर्गंमता से भरी पुस्तकों को विद्यार्थी 
गण खतः नही समझ सकेगे | फलतः उन्हे समझाने के लिए शिक्षकों को सूक्ष्म पाठ- 
पद्धति के सहारे शिक्षण देना होगा, और इस प्रकार की शिक्षा से द्रुत पाठन का उद्देध्य 
ठण्डे बस्ते भे पड़ जायगा। द्रुत पाठन के उद्देश्य की वास्तविक सफलता के लिए समुचित 
सहायक पुस्तकों का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। शीघ्र पाठडन की सफलता तमी सम्भव 
है, जब कि विद्यार्थीगण स्वयं वेग-पूर्वक पुस्तक पढ़कर उसका तात्पर्य समझ ले, और उन्हें 
शिक्षकों की आशिक सहायता की ही आवश्यकता अनुभूत हो । विद्यार्थियो को आत्म- 
निर्भर बनानेवाली तथा शिक्षक के सहारे की प्रतीक्षा न करानेवाली सहायक पुस्तकों का 
चयन करना चाहिए,। 


३. ब्रुंत वाचन पद्धति 


द्रुत वाचन का आरम्भ उसी समय किया जा सकता है, जब कि विद्यार्थीगण शब्दों 
फा भाव-बोध, उच्चारण करने की अपेक्षा, सत्वस्ता-पूषंक कर सकें। इसके साथ-साथ 
विद्यार्थियों को मौन वाचन का कुछ-कुछ अभ्यास होना चाहिए. | इस अभ्यास के बिना, 


शीघ्र पठन आरम्भ करना असम्भव है | इस दृष्टिकोण से द्वितीय वर्ष के पूर्व द्रत 
वाचन का आरम्म किसी भी स्थिति मे सम्भव नही है। 


द्रुत बाचन के शिक्षण मे निम्न लिखित बैली-क्रम का प्रयोग करना चाहिए: 
अ., प्रस्तावना 


पाख्य-विषय के प्रति कौतूहुल उत्पन्न करना तथा प्रृष्ठ-भूमि तैयार करना--रशिक्षक 
विद्यार्थियों के साथ, विषय की रूपरेखा की चर्चा करे; यथा, “किस देश की कहानी, 
कथा या चर्चा है ”-- मौगोलिक तथा ऐतिहासिक वातावरण ?--. मुख्य पात्र ?-..- 
जैसे प्रमुख विषयों पर सरासरी वाती करे | इसका यह अर्थ कदाप्रि नहीं है कि विषय की 
सम्पूर्ण सामग्री का बोध या विवेचन किया-कराया जावे | 


जा. हेतु-कथन 
पुस्तक तथा पाठ्य-विषय का उद्देश्य कहना ) 
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8. चिपय-निरूपण 


१ मौन वाचन.--पाठ या अच्विति का विद्यार्थियों-द्वार मोन वाचन, तथा हेतु- 
प्रश्ना के उत्तर खोजना । यढि पुस्तक में हेतु-प्रग्न न दिये हों (जो सहायक बाचन की 
पुस्तक का एक अश्षम्प टोप है) तो शिक्षक खयमेव उपयोगी प्रम्न चुनकर स्याम-पट पर 
अड्लित करे । विद्यार्थीगण, आवश्यकतानुसार, अंगुली उठाकर शिक्षक को अपने पास 
बुछावें, तथा उनसे कठिन गब्ठो के अर्थ समझे | उच्च कक्षा के विद्यार्थोयों को अबने 
पास ' जेवी कोश ?” रुवना चाहिए | इसकी सहायता से, शिक्षक को आमन्त्रित किये 
बिना ही, विद्यार्थागण स्वय गब्दार्थ निकालें। यदि कोई अग कठिन प्रतीत हो, तो शिक्षक 
उसकी व्याख्या करने या सरवत्यर्थ बताने मे सकोच न करे | पर व्याकरण, रचना, आदि 
की ओर कोई व्यान न विया जाय | 


विद्यार्थियों के मौन वाचन के समय, शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के बाचन के ढंग 
की ओर व्यान ठेना डचित ४--वह ठीक प्रवाह ओर गति से पढ रहा है, या, उसके 
दृष्टि-सोपान में छव का अभाव है । कमजोर विद्यार्थियों को तो मौन बाचन का ययथेष्ट 
अभ्यास देना ही चाहिए, । 

२ वोध-परीक्षा --मीन वाचन के अनन्तर, मिश्षक हेतु-प्रश्नों को पूछ कर कुछ 
चावी-शब्द व्याम-पट पर लिखता है । 

३, आव्ृत्ति.--चाबी-गब्दो की सहायता से, शिक्षक विद्यार्थियों से पाठ का 
सागग कहल्वाता है | ऊँची कन्नाओं मे, ध्याम-पट पर चावी-शब्द लिखने की आवश्य- 
कता नहीं है । 


है प्रयोग--उचित ग्रह-अम्यास | 
४, स्कूल-पुस्तकालय 


१, भूमिका.--द्भुत पाठ का उद्देश्य केवल निधोरित पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ लेने 
मात्र से नहीं फछ्ता | ट्रुत पाठ का वास्तविक उद्देष्य तभी चरितार्थ हो सकता है, जब 
विद्यार्थीगण स्वेच्छा-प्र्वक पुस्तकों को पढ़े और उनका स्सास्वादन करें | इसके लिए 
पुस्तकालय की सहायता अपेशित है । सब्र से अच्छी प्रणाली यह है कि प्रत्येक कक्षा मे 
उपयोगी पुस्तको का सामान्य सग्रह हो, तथा स्कूल के पुस्तकाल्य मे कुछ पुस्तकों का 
कक्षानुसार विभाग हो । 

२, वक्षा-संग्रह --अत्येक कक्षा मे एक ऐसा पुर्तकालब्य हो, जिसमें कक्षा के 
समस्त विद्यार्थियों की गिनती से अधिक सख्या में राष्ट्र-भाषा की पुस्तकें सम्रहीत हों । 

7 द्वेत्रिए पृष्ठ १०३ । 


श्र 
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३. स्कूल का पुस्कालय,--वाचन-पिपासा इतनी तीघ्र होती है कि कुछ 
विद्यार्थी कक्षा-सग्रह से सम्तुष्ट नहीं होंगे । वे नई नई पुस्तकें पढ़ना चाहेंगे | इमलिए, 
यह आवश्यक है कि गाल्म के पुस्तकाल्य में कक्षा के अनुसार पुस्तकों का विभाग किया 
गया हो । इसकां सबसे अच्छा परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी को उपयुक्त पुस्तक 
खोजने के लिए इधर-उधर भट्कना नहीं पडता है। वह जानता है कि पुस्तकालय में 

कहें हाथ डाल देने पर अनुकूल पुस्तक मिलेगी | यदि वार-बार विद्यार्थी के हाथ सरल 
या कठिन ( स्वेच्छा-विरुद्ध ) पुस्तक छगे तो वह निराग हो जाता है, और फिर वह 
पुस्तकालय की ओर कभी भूल कर भी नहीं जाता है | 


शिक्षकों को चाहिए, कि वे सूक्ष्म वाचन या द्वुत वाचन के पाठ पढाते समय कुछ 
ऐसे लेखों या पुस्तकों के नाम बतावें, जिनका सम्बन्ध पाठ के विपय से हो, जैसे, 
पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी लिखित “वीर दुर्गाठास ” का पाठ पढाने के बाद शिक्षक 
विद्यार्थियों को द्विजेन्द्रछछ राय रचित “ दुर्गाठास नाटक ? पढने की सलाह दे सकता है। 


विद्यालय में वाचनाल्य की भी आवश्यकता है| वहां सभी अवस्था के बालकों की 
अवस्था, योग्यता और रुचि के अनुरूप विभिन्न विषयो की पत्न-पत्रिकाएँ मेंगाने का 
प्रबन्ध होवे | विद्याल्य मे विद्यार्थियों-द्वारा हस्त लिखित पत्रिका के सब्चालन की योजना 
भी क्रियान्वित की जाना चाहिए | इस साधन से द्वुत पाठ को पर्यास प्रश्रय प्राप्त होगा | 


७५ हिन्दी साहित्य में बाल-साहित्य का अभाव 


अभी हिन्दी-साहित्य का निर्माण-काल है। हिन्दी-साहित्य के प्राचीन और मध्य युग 
में केवल काव्य-ग्रन्थों की प्रमुखता है। गद्य-साहित्य का निर्माण तो आधुनिक युग मे हो रहा 
है | काव्य-साहित्य और कथा-साहित्य मे मौखिक स्वना गक्ति का विशेष प्रद्शन हो रहा 
है, पर सब से बडी आवश्यकता तो वाल-साहित्य की है। हिन्दी-साहित्य में १८ वर्ष 
तक के बालकों के लिए ऐसे मौलिक ग्रन्थों का अभाव है, जो उनकी कब्पना-भक्ति को 
उत्तजित कर उनमें सच्चे गुणों की अमिव्वद्धि करे ! 


अनेक भाषाओं में अनेक ग्रन्थों के बाल-सस्करण प्रकाशित हुए हैं |, अंग्रेजी 
साहित्य का उदाहरण छीजिए। इस साहित्य में अनेझ वालोपयोगी ग्रन्थ हैं, जैसे, 
ट्रेजर आइडैण्ड, क्रिडनैप्ड, राबिन्सन कूसो, गल्लीभर की कहानी, इत्यादि । अनेक ग्रन्थ 
बालकों के उपयोग के लिए! सरछ भाषा में लिखे गये हैं, जैसे, शेक्सपियर की 98 
स्कॉट के ग्रन्थ, डिकन्स के उपन्यास, इत्यादि | इनके वाबजूद अंग्रेजी साहित्य की यह 
विशेषता भी है कि विश्व-साहित्य के कितने ही श्रेष्ठ ग्रग्थों के बाल-सस्करण उस भाषा 
मे प्रकाशित हैं । ' 








हिन्दी के म्मशब्से को उचित है कि वे अन्य साषाओ के दालेपयोगी मन्धों को 
हेल्‍दी से, रएछ सादा में अद॒बादित कराये । इसके अतिरिक्त वे हिन्दी के अनेक भेष् 
उब्छों के आऊसेस्करम मिकाल सक्त्ते द्ँ ) केडल जल्ज्से के लिए ही नहो, वर अहिन्दी 
नसाणे ऊल्प सिद्चित उऊदता के लिए ऐसी पुत्तके पिगेष लाम्दायक होगी। जब तक 


ह 


७ एझजञ्यमाहइत साच्त्य 


हिस्दी झाण्य के पेड ग्रन्थों के ऐसे सेस्टरण म्थगशित नह्ध होगे. तब तक ये पनन्‍्य चाहत्य- 








जनों ब्य सिदा च्द्ल्प लोगों यो कद किए व्रज्ञातग्राय हा रह ! 
६. कोश का उपयोग श 





पूगे स्च्चो स््त्‌ ठीऊ ठीझऊ >> 
झेमचह्ल्-एूज स्थान है | कछज्दा क्ष ठाझक ठाके अचद 
5. 

न्‍्तउझ्ञयक् ह। उनके हाय सुहादस के च्यथ सा 


लेकेक्तिये ज्ञ प्रगेग भी कोशों की सहायता से उुगमता- 
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निडिल स्कूछ के विद्यार्थियों को व्गजु तथा शाब्शावढी इतनी छोटी रहती है कि 
उनके हाए कोश ज्यू उप्णेय उम्भद नहो हो सुझता। उनके सामने कोश उपस्थित 
फ्सता. उन्हे ऋतिदाइयो के झौदों में छोड़ देना है| पर झई स्कूल के चाल्को को कोश से 
दइसतड्कि सह्मग्ता सिऊ उुऊती है। अच्छा हो. प्रत्येक दिद्यार्थी के पाठ सह्ययताये गुव्का- 
चोश (जेबी प्लेश) रहे। डिच्या्थी कोश क्ञ उपयोग अधोलिझित अदसरो पर चुगदता 


ट सूझ्ष्स 3“ ० अल दैणारों 20: कह. ६० जल छात्र पाठ 5० कऊठिद शच्दो ० 
(६६) सुझ््स-पाठ.--श्ों की पूरे तेयारो के लिए: छात्र पाठ के ऋठिन शब्दो 
ठ्ण ल्ल्ल्ल्ज्ञ्+ >> के घर से ही कोश मै 7 रचा सझते घ् 
ठथ उचच्चदर्य के अथ घर से ही झोश भे से चलकर ता सझ्तत है ! 


( २) हत-पाठ-अ्कझ्ञा से सोन दाइन के समय. कोश दी सच्चयता सं झपनी 


श्र स्तर विभयक वचजल+ 


३) रचदा लेखांशो का भाषाएं पक ब्ने या नि क्लेपी: ब्य््ल स्ञाजिल के 33 ००० 
(हे) चदांलजाशा हु दाधे छत था उसक्षपा[-आझरम स्र्ते च्छ् स्दद 


जश्न की सहायता ली जा उच्ती है। 


हिज्ले ५: की 0० पु क््छ्लि स्प-मजच् चलो च्घ घने ध्द 
(४) हिज़े---अपनी र्लि-रुन्बन्थी दूल्य को उुघाले के लिए. छात्र झोश 
3 पा पे हु 
दुख उच्दे है । 


ढ़ च्याज्णण स्ट्ा 3>नन>क-पकक. 7 न्क-++>5 व फिपनन आदि १:2०. थे जादझारी नकल नकल मय ल+ 3 अम% 
(५) ध्याक्षरण,--- स््सि ५ दचन, शाच्इ-सड जझादझे कही जानस्पर च्के लि सी 
राज्द-ब्नेश सहायक हो सक्ष्ता है 
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विद्याशू-जीव्न समाप्त लेने पर ली उचेक् थिक्षित सनष्य यो ज्ञानाजन के लए 
उुछ-न-छुछ पढ़ना पडता ही है। उन्हे नी व्वाक्य नाण-विजज्क छेद कठिसाइयें 
जआाण इरती हैं। इन कठिनाइणें के तात्कालिकि निवारण का झूल व्यघ्यर कोश ही है। 
छानाऊंव के अडुख लाघ्व साण-आान को उस लर समुछत बनाने के छिए को 
अपरिह्यण सन्‍्ज्छ है | 


७. उरसहार 








कक ठाचन सनष्छ कक «पल 3. जचन्त मी कप (4 5 झषच्य «3 आम जे ली 20० 2 
दाच5त मसदृष्य-ज्ाब्न का जझुजयन्त उण्यया कंद्य हैं । इस बाकछे का बब्कास के 
2 अली -ल्घ्य ली आम ५ अत औी «हक 3 यमन चक्कर पीजी की: इसकी 35... 5 >> आन ली यार 
ज्दा, चदुष्य झपवा उद्चात नहा कर सकता हूं | इसका चाव व्याछ्द थ हा डाह्य 
जाती 2055 7 300 अन्न ल तन नि 4 32 रिपललक कलर लिजाते किक 
छाता है | हतस कारण य॑ काये मिल्क की एक छिप जनता है। राज्य झश्ात 





२७ कु > 
समय उस छात्र का दज्लञाझुत जाता कक्षा लयर ध्यनद दना यहए 


(६) ओचते समय छात्र की झुढाएँ । 


(२) उच्चारण । 


दृष्टि-लोगद--छात्र अच्क रूव्क कर तो नहों ए्हता, उसके प्ल्ले : 
(३) दृष्टि-लोगद-छात्र झवय्क व्क कर तो दहों णहता. उसके प्हले से 








तीसरा भाग 


८ 
छ्त्य्ए 


पहला अध्याय 
वाणी-परिचय 
4, वाणी का महत्व 


सामाडिक प्राणी न अजुेला लव 2 ७ थ5 ८6 ध्मम हे ब्गञ है 
मनुध्य लासालेक | है। 5ह अकेला नहीं रृूता | अपने दैनिक ज्ञम-व्मजञ 
०००; पे ला. 


रे 3० वाणी + क्नृ 
ऊ लिए आअपच वदिचारा ज्ञा अप्रक" करन ऊ लए उस सच वायी ज्ञा उचहण्ता लेवा 








०. 3. 
पडता है। 
परलतु जीवन में वही मनुष्य सवोधिक्न सफलीमूत होता है, जिसकी वाणी मीठी 
तथा प्रिय होती है वाज्क्ल भी ऐसे नज्ठत रखे जाते हैं, दे 
तथा 'प्रव हांता हैं। एरान चनय मे सार राजइल भा एस गज्द्त रख जाते हैं, का 
हक आज 3 >> साथ ही दाठालछाप तथा प 22620 मेक 2-:०४ सामान्य 3 “न म 
छद्?ान्‌ हांच कू स चाताह्प तथा वस्दृत्व-ल्लछा भे उत्न हांते ६] सामान्य जावद 
में भी ढेखिए कि जो लोग दाक-पठु होते हैं. वे पाव बाज बड़ी उफछ्ता 
में रा ठासए छा जा लाग गरूपड हात हू व याव पता कान-आाज बड़ा उफल्त 
से चला लेते हैं। मध्र वाणी के द्वारा ल्लोग अपने गत वो भो मित्र ब्ना छेते है 
से चल्म लेते है। नद॒र वाणी ऊ द्वार तय अपयब ऋजु मा भा निन्र श्या लत हूँ, 
2: मई 2 2 झम कप जी न 
हं। 


ओब्मयी वाणी के द्वारा वक्ता ओता£ 
लता है | ऋाबचचता अपन वाणी-चाठुये से नेतो 
च्छा द्ता ह्व ! इसी वाणी नी साधना से चेता-यगग 





ध् 


वन 


45%" 
सुआणा रू विज्य ने हनार जावया च ऊहा मा 








प्रियनजी, झीतछ हृदण, संयम सरल उठार। 


कि स््ज्फे अटल ५ तासों उतर स्ड प्ण्र 
जा जन पतला क्‍यत मम, ताला उत्र अा प्थर ॥ 


| जद > 
डोली तो अनमोल है. जो कोइ जाने मोल | 
दिये तयञ्‌ ताल मर, तह नुख बाहर खोल ॥| 

हे ज् 4 
झऋटिल वचन सऊ से हर, जार करे तन छार | 


वाणी-परिचय १०७ 


४ तुलसी ” मीठे वचन तें, सुख उपजत चहुँ ओर । 
वसीकरण इक मत्र है, तज दे वचन कठोर ॥ 


वार्ताछाप की कला से अनभिन्न होने के कारण बडे-बंडे अनर्थ हो जाते हैं। 
हाथापाई और लड़ाई-झगडे की भी नौबत आ जाती है। असन्तुलित भाषण पारस्परिक 
बैर-भाव का कारण हो जाता है, ओर इसी कारण आपस में मिल्ना-जुछना तक बन्द हो 
जाता है | ऐसी बातचीत करने का शब्द-चित्र स्व० सर सैयद्‌ अहमद खो साहब ने अपने 
एक निबन्ध में बड़ी सुन्दरता से अड्डिकत किया है । वे लिखते हैं : 


नामेंहजत्र आदमियों की मजल्सि में, आपस में तकरार होती है। पहले 
साहब सलामत कर आपस में मिल बैठते हैं। फिर, थीमी-चीमी बातचीत शुरू 
होती है | एक कोई बात कहता है, दूसरा बोलता है : “वाह, यों नही, यों है |” 
वह कहता है : “ वाह, तुम क्या जानो १? वह बोलता है ; “ तुम क्‍या जानो १ ? 
दोनों की निगाह बदल जाती है, त्योरी चढ़ जाती है, रुख में फर्क आ जाता है, 
आँखे डरावनी हो जाती है, बेछे चढ़ जाती हैं, देति निकल पडते हैं, थूक 
उड़ने लगती है, रंगे तन जाती हैं, ऑखे, नाक, मो, हाथ अजीब-अजीब हरकतें 
करने लगते है, आस्तीन चढ जाती है। फिर तो, इसकी गर्दन उसके हाथ मे, 
और उसकी दादी इसकी मुट्ठी में ! 


वाणी की अनुकूलता और प्रतिकूलता का महत्व समझ कर व्यवहार करना ही 
सफलता मे साधक होता है । 


२. चाणी और शिक्षा 


प्रसिद्ध अँग्रेज लेखक फ्रासिस वेकन का कथन है, “90966९४७ ॥99)7७४0 & 
880ए एक. ?---अथीौत्‌ जो मनुष्य युक्ति-पूर्वक्त बोल सकता है, बह सफल होता है। 
ढीली वाणी ढीले मनुष्य का परिचय देती है। वह जैसा वक्ता निकलता है, वैसा ही 
श्रोता। न वह अपने विचारों को दूसरो के सामने यथा-विधि रखता है, और न वह 
उप्तके विचार ठीक-से समझ ही सकता है। व्मकिनसन कहते है: 


4+003876853 0 8[08600 778ए69)0]ए 789/065 0 600प४0$ .. 
9 8]0ए60।ए 896७ए९/ |५ 88070 &7 ॥0098]080)6 ॥९०७९४. 
ति8 057 88९0) 78 50 ॥74977766 ४96 76 78 600४४) 
एी60870 8 6७0 7९ट९ए९ एशह 50860 छापे 800पघ78०ए ४068 
80880॥ 0 068 7 


॥ 8 4ण्ायाइणा वार्यत्तागाड ण छाष्टाजा तत्व, 0. ए, 2, 940, 9, $ 


१०८ राष्र-माषा की शिक्षा 


भाषा की शिक्षा में वाणी का बहुत ही महत्व-पूर्ण स्थान है। जिस विद्यार्थी का 
उच्चारण ठीक नहीं है, उसका सस्वर वाचन ठीक नही हो सकता है। वही विद्यार्थी 
कुशल लेखक निकलता है, जो कि अपने विचारों को उचित ढंग पर जमाकर मौखिक 
प्रकट कर सकता है। यथार्थ में माषा-शिक्षा का प्रथम सोपान वाणी ही है। भावों की 
अभिव्यंजना का मूल्यघार वाणी ही है । सर्वे प्रथम वाणी के रूप में ही भाषा अब- 
तरित होती है। वाणी ही प्रायः शिक्षा की आधार-शिला होती है। मौखिक भाषा-- 
वाणी--के बहुत पश्चात्‌ लिखित भाषा का उपयोग होता है। दूसरे शब्दों में लिखित 
भाषा को वाणी का विकसित रूप कहा जा सकता है । 


३२ वाणी के रूप 
वाणी के दो रूप हैं: (१) वार्तात्यप और (२) भाषण ) वार्ताछाप के समय 
किसी भी विषय की चर्चा ठो या अधिक व्यक्तियों के बीच, प्रश्नोत्तर-रूप मे होती है । 
भाषण देने के समय, एक ही वक्ता, एक श्रोता-मण्डली के सम्मुख अपने विचारों को 
सुल्झे हुए रूप में उपस्थित करता है। ये विचार जितनी ही अधिक सुन्दरता से प्रदर्शित 
किये जाते हैं, वे उतने ही रोचक, प्रभावशाली और उपयोगी सिद्ध होते हैं| 
४. वार्ताछाप और भाषण के आवश्यक गुण 
वार्ताछाप अथवा भाषण तो जीवन का एक ए_थक्‌ ही विषय वन गया है, जिस पर 
अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं | पर इनकी पूणता और सफलता के लिए निम्नाकित गुण 
आवच्यक हैं: 
(१) सब्चक्तता-- अथात्‌ विचारों को ठीक भाषा मे व्यक्त करने की शक्ति | 
(२) प्रभावोत्यादकता--- अथौत्‌ ओजमयी वाणी । 
(३) झुद्धता-- अर्थ, व्याकरण और उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध भाषा | 
(४) मधुरता-- मथुर वाणी | 
(५) शिष्टता-- जिसमे आमीणता, अशिष्टता, श्रुति-कद्वुता, आदि दोष न हो | 
(६) व्यावह्रिकता-- श्रोताओं के अनुकूल भाषा । 
(७) अवसरानुकूल्ता-- आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के हाव-भाव, 
खर का उतार-चढाव, क्रोध, स्नेह, प्रृणा, इत्यादि भाव प्रकट करना | 
(८) गति-शील्ता-- अर्थात्‌ भाषा में उपयुक्त गति तथा प्रवाह | वक्ताओं 
को बार बार रुकना, झिक्लकना और स्वर-मंग नहीं करना चाहिए । 
(९) खराघात-- उल्लेखयोग्य गब्दों या उक्तियों को जोर से या जमाकर कहना | 


वाणी-परिचय 


उक्त सभी गुण, वातालाप या भापण--दोनो --- के लिए आवश्यक हैं; पर भाषण 
या व्याख्यान में साधारण बोल्चाल की अपेक्षा कुछ और बातो की आवश्यकता होती है। 
वार्तालाप स्वाभाविक होता है; पर व्याख्यान में कमी कभी बनावटीपन रहता है । अपनी 
बात की पुष्टि के लिए. व्याख्यान-दाता को कमी अभिनय करना पड़ता है, कभी दूसरों 
की उक्तियों उच्चारित करना पडती हैं ओर कभी अंग-सचालन करना पडता है। वात्तोछाप 
में श्रेता और वक्ता के बीच जो खामाविकता, घनिष्ठता तथा आत्मीयता रहती है, 
भाषण भे उसका अमाव रहता है। 


७५. वाणी-णिक्षा 


आज भारत एक राष्ट्र है। यह के जन-समुदाय में एक अपूर्व जायति है, और है 
आपस में पहचानने तथा समझने की तीज इच्छा | विभिन्न प्रान्तों के निवासी एक 
दूसरे के अत्यन्त समीप पहुँचने का प्रय्ष कर रहे हैं। पर इसके लिए उन्हें राष्ट्र-भाषा 
के ज्ञान की सब से अधिक आवश्यकता पडती है | जब तक अहिन्दी माषी राष्ट्र-भापा का 
ठीक उच्चारण तथा वार्ताछाप करना नहीं सीखेगे, तब तक वे एक दूसरे को सच्चे अर्थों 
में नहीं समझ सकेगे | 


हमारे नेता, सुधारक तथा विद्वान्‌ पुरुष प्रान्त-प्रान्त में भ्रमण करते है और भाषण 
देते हैं । पर, कभी-कभी उनका हिन्दी-शान इतना अब्प या सीमित होता है कि वे 
या तो उस भाषा मे व्याख्यान ही नही देते है, अथवा, उनका व्याख्यान प्रभावशाली 
ही नहीं होता है । इस कारण, उनके ज्ञान का पूरा छाम जन-समुदाय को नहीं मिलता | 
ऐसी स्थिति मे यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि उन्हे अपनी राष्ट्रभाषा का 
समुचित ज्ञान हो । 


आज सम्पूर्ण देश की समस्त माध्यमिक शाल्ाओ में हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य 
है। इन विद्याल्यो का कतेव्य है कि वे विद्यार्थियों मे हिन्दी की सुवाणी की जड जमा दे । 
इसके लिए आवश्यकता है; 
(१) ठीक उच्चारण, 
(२) आसानी से वार्तालाप, और 
(३) भाषण देने की शक्ति | 
इस प्रकार वाणी-शिक्षा के तीन प्रधान अड् हैं: (१) उच्चारण-शिक्षा, (२) 


वात्तौत्प-शिक्षा और (३) भाषण-शिक्षा । इनकी चर्चा अगले तीन अध्याबो मे 
क्रमणः की जावेगी । 





दूसरा अध्याय 
उच्चारण-शिक्षा 


4. उच्चारण-विकार 

यह पहले ही बताया गया है कि हमारे पूर्वज भाषा के शुद्ध उच्चारग की ओर 
यथेष्ट ध्यान ठेते थे । * यबानवल्क्य-शिज्रा तथा पायिनीय शिक्षा ने मी इस विष्रय पर 
काफी जोर विया है । 


भारत की प्राव, सभी मापाएँ सस्क्ृत से निकली हैं, इस कारण प्रत्येक भाषा के 
उच्चारण की प्रक्रिया बहुत कुछ मिलती जुल्ती है । पर मोयोल्कि तथा विदेशी प्रभाव के 
कारण, प्रत्येक भाषा के उच्चारण में, कुछ-कुछ निजी विशेषताएँ आ गई हैं | इसके साथ 
ही, सविधि उच्चारण सिखाने की व्यवस्था छूटे के कारण, मूल व्यनियों के उच्चारण में 
अनेक मूलें होने लगी हैं। 


धीरे-धीरे नायरी-भाषा मे अनेक परिवर्तन हुए हैं | इस भाषा मे सल्क्ृत भाषा 
से अधिक अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। जअब्ठों के सपों मे तथा संजाओं 
और क्रियाओं के एकव्चचन से वहुचचन स्पान्तर करते समय अनुनासिक ध्वनि का ही 
प्रयोग होता है । नागरी की यघूछ प्रकृति तर्ूवात्मिका थी। वह अब धीरे-धीरे 
तत्समात्मिका हो चली है । इसके अतिरिक्त, नागरी वर्णमाला में कुछ ध्वनियों ऐसी भी 
हैं, जिनका प्रयोग वा तो उठ चुका है या, जिनके उच्चारण अभी निम्चित नहीं हैं। 
ड, ज, ऋ, ष, रू, क्ष, और ज्ञ ऐसे ही अबर हैं | इनमें ड, ज और रू के क्वचित्‌ 
ही उपयोग होते हैं| ऋ, ष, शत और ज्ञ के उच्चारण भ्रमात्मक तथा अनिष्चित हो 
गये हैं। 


२, ज्लेत्रीय प्रभाव 


भारत की प्रत्वेक क्षेत्रीय भाषा की कुछन-कुछ निजी विशेषताएँ हैं। विभिन्न 
प्रान्ववासियों के उच्चारण की च्चो करते हुए, बारहवीं शताब्दी में राजशेखर ने कहा 


हीथा*: 


जल 2 
दर 


देखिए पृष्ठ ५ । 


द्वे 
प्‌ 


उच्चारण-शिक्षा १११ 


गौडाद्याः संस्कृतस्थाः परिचितरुचयः प्राकृते छाटदेशयाः | 
सापश्रंशप्रयोगाः सकल्मस्भ॒वष्टकमादानकाक्च ॥ 
आवन्त्याः पारियात्राः सह दरशपुरजैभूतमाषा भजन्ते | 
यो मध्ये मध्यदेश निवसति स कविः सर्वभाषानिषण्ण; ॥ 


गौड अथात्‌ वगाल के निवासियों की रुचि सस्क्ृत के प्रति है; छाट (गुजरात) 
के लोग प्राकृत के प्रेमी हैं, सम्पूर्ण मार्वाड, पूर्वी पंजाब से आनक (आना सागर 
अजमेर) पर्यन्त के निवासी अपभ्रंश व्यवहार करते है, उज्जैन, माल्या तथा दशपुरवासी 
पैशाची का प्रयोग करते है, किन्तु मध्यदेश (हिमाल्य और विग्व्य के बीच का भाग) के 
निवासी उच्चारण-पढु होते है 


वर्तमान समय में देश-भेद के कारण, नागरी के उच्चारण में, अनेक विकार आ 
गये है । पंजाब में 'क, ख, ग और घ! के बढले क्रमशः का, खा, गा और घा! तथा 
ध और भ! के बदले 'त और प? बोलते हैं | बगाल मे प्रत्येक खर को ओर बनाकर 
के, ख, ग! के बदले 'को, खो, गो? बोलते हैँ, तथा बेंगला मे व” न होने के कारण “व! 
के स्थान पर हर समय “व का ही प्रयोग करते हैं | पश्चिमी उत्तचाले 'ऊ, ख, ग! को 
कै, सै, गे! कहते हैं | महाराष्ट्र मे ताव्व्ययण 'च, छ, ज, झ” का कूर्स्स और दु््य 
बनाकर 'च, छ ज, आ? उच्चारण होता है | गुजरात और माखाड में ऐ, औ, न! के 
बदले 'ए, ओ, ण' का क्रमशः उपयोग होता है | मेवाड मे सः का ह हो जाता है। 
मध्य भारत में वह! का वो? तथा उत्तर भारत के पूर्वी माग मे 'भ' को 'ज' कहने का 
अभ्यास है | तामिल में “थ' के बदले 'त? का उपयोग होता है | दक्षिण-बासी “व” का 
शुद्ध उच्चारण करते हैं, किन्तु उत्तर भारत मे व” की जगह 'ब” का अधिक प्रयोग 
होता है | 

इसके अतिरिक्त हिन्दी-मापा-भाषियों मे सन्ध्यक्षरों को तोडकर बोलने की आदत 
बढ़ रही है; जैसे, अरपण (अपंण), करज (कर्ज), सरग (स्वर्ग), इत्यादि | बहुधा 'सः 
आरभ होेनेवाले सयुक्ताक्षरो के पहले 'अ! या “३? जोड़ दिया जाता है; जैसे, अस्थान, 
इस्कूल, इस्टूल, आदि | 


पजात्र मे सन्ध्यक्षत का अल्ग अल्ग उच्चारण करते हैं; जैसे, सकूल, परताप 
कलास, इत्यादि | 


३. उद्चारण-दोप के कारण 


शिज्ना म छुद्ध उच्चाग की बहत ही आवश्यकता है। भाषा का अशुद्ध उच्चारण 
उस पर जाधष्रात ह। अश्ुद्ध उच्चारण से मापा चिगडती है । अशुद्ध उच्चारणवाला के 


११२ राष्र-मापा की शिक्षा 


भाषण तथा वाताछाप हास्पास्पद होते हैं। सष्ट्र-साब्रा-उच्चारण-दोप के निम्न लिखित 
कारण हैं: 

(१) सात-भाषा का प्रभाव --विद्यार्थी जब माध्यमिक पाठ्याला मे आता 
है, तब उसे अपनी मातृ-भाषा का भली भोंति जान हो जाता है। यह स्वाभाविक 
ही है कि उसका हिन्ठी उच्चारण उसकी मातृ-भाषा के अभ्यस्त उच्चारण से प्रमावित 
होगा ही । 


(२) ढोष-पुण आइत --शोक की बात यह है कि अनेक विद्यार्थी अपनी 
मातृ-भाषा का ही यथावत्‌ उच्चारण नहीं कर सकते हैँ । माता-पिता, कुड्धम्वी, 
परिजन या पडोसियों के अश्रुद्ध उच्चारणो को सुनकर बहुधा विद्यार्थी अग्युद्ध वो 
करते हैं। उनके सस्कारजन्य उच्चारणों मे क्षेत्रीय या आमीण वू आ जाती है। 
बहुधा परारम्मिक शिक्षा के समय, विद्यार्थियों के उच्चारण की ओऔर आवच्यकता से 
कम च्यान दिया जाता है | फलतः विद्यार्थी स्वर तथा व्यत्जनों का ही वास्तविक 
उच्चारण नहीं कर सकते हैं । 


(३) अति शीघ्रता तथा असावघानता----झुद्ध उच्चारण जानते हुए भी, 
विद्यार्थी प्रायः अति शीघ्रता से असावधानता पूर्वक, उच्चारण का ध्यान रखे 
बिना, बोलते हैँ, अतणव उनके उच्चारण में अनेक त्रुटियों भा जाती हैं। कभी-कमी 
सकीच तथा भय के कारण विद्यार्थी उच्चारण विषयक अपनी पूर्ण योग्यता का 
प्रयोग नहीं कर पाता है । 


(४) शिक्षकों की अयोग्यता --बहुघा भिश्षकों को बनि तत्व का कुछ भी 
जान नहीं रहता। उनका उच्चारण भी भ्रष्ट रहता है | मला, तब वे अपने विद्यार्थियों 
को कैसे विश्वुद्ध उच्चारण का पाठ पढ़ा सकते हैं ? शिक्षक का यह दोष अत्यन्त 
लजञास्पढ है | 


(५) अंग-विकार.--करभी भी विद्यार्थियों के उच्चारण-यत्र, यथा, ओठ, ता, 
दोत, आदि में ऐसा कोई विकार उपस्थित हो जाता है, जिससे उनके उचित 
उच्चारण में व्याघात होता है, और वे अश्ुद्ध उच्चारण के दोष के पात्र हो जाते हैं| 


४. डच्चारण-दोष के सुधार के उपाय 


यदि प्रारम्भ से ही विद्यार्थियों के उच्चारण-दोष के निराकरण की ओर ध्यान न 
व्वा जाय, तो उच्चारण में विशुद्धता छाना कठिन हो जाता है । उच्चारण सुधारने के 
अनेक उपाय हैं | कुछ मुख्य उपायों का विवरण नीचे दिया जाता है | 


्छ 
ब्च्छ 
दा 
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», नागरी ध्यनि-तत्व को समझना.--पाम्चात्य देशों मे खनि-तत्व की ओर 
विशेष ध्यान विया जाता हैं। अनेक विश्वविद्यालयों मे इसे सिखाने के लिए स्वतन्त्र 
आचार्य ही रहते है । हमारे देश के प्रशिक्षण मद्यविद्याल्यो म अंग्रेजी ध्वनि-तत्व सिखाया 
ज्ञाता है, पर नागरी-ध्वनि तत्व की ओर किसी का व्यान नहीं जाता । यह अलन्त 
आवच्यक है कि प्रत्येक शिक्षक स्वय नागरी-ध्वनि-तत्व का पूरा ज्ञात प्राप्त करे । 


यह सब्र को विद्वित ही है कि स्वस-यन्त्र में श्वास के आघात से सम्पूर्ण खनियों 
निकलती है। स्वर-यन्त्र तीन प्रकार से प्रभावित कर सचालित किये जाते हैं: (१) स्वरो 
का उच्चारण करते समय मुँह रूप बदल कर; (२) व्यजनो का उच्चारण करते समय कठ, 
जीम, ढॉत, ओठ तथा ताड के द्वारा, और (३) प्रमावोत्यादक करने के लिए कम्पन 
बन्त्रो द्वाग, अर्थात्‌ स्वस-यन्त्र के पललो, कण्ठनाली, नासारनत्र के ऊपर के अस्थि-विवर, 
मंथे के पीछे के अस्थि-विवर, नासारन्ध्र तथा कठिन ताड के द्वारा । 


गिक्षक विद्यार्थियो को ध्वनि-क्रिया समझावे | उन्हें ऐसा अभ्यास देना चाहिए 
कि वे सहन ही भे विभिन्न ध्वनियों का अन्तर समझ जावे । यह चेतना शक्ति तभी 
आ सकती है, जब कि वे अपनी मातृ-मापा के ध्वनि तत्व को समझ ले । जहाँ हिन्दी 
तथा मातृ-भाषा के वर्गों के उच्चार। में कुछ फर्क हो, वहाँ हिन्दी-शिक्षक उन्हे समझा 
दे तथा उसका पर्यात अम्यास देवें । 


उच्चारण का अभ्यास केवल वर्गा का न कराकर पूरे शब्द का कराना अधिक 
बाछनीय है। यह पद्धति विद्यार्थियों की हृड्य-ग्राही होती है; क्योंकि वह अब्दों का 
अर्थ समसता है । इस पद्धति के द्वारा अपरिचित अन्नरो का उच्चारण-परिच्रिय सुगमता- 
प्रवक हो जाता हैं । 


व के उच्चाण का, गब्दों के उद्चारग के साथ, अभ्यास कराते रहना चाहिए | 
एसीलिए प्रथम वर्ष की शिक्षा-पद्धति मे णब्दों के उच्चारा के प्रति विशेष जागरूकता 
खतना करा गया है । * दस अभ्यास के समय ख्रोच्चारा पर अधिक जोर दिया जावे। 
जैसा व्मक्िन्सन कहते हैं : “(00069 0 078 ते8एशाव- पर0) 80०0 
५०४८5. ४0४6५ छाए 06 ]0४९|३ ([॥ ७ १९६वाह 0 60॥50- 
॥५॥[5) 5वाल)। हाए९ए यान चावे उ0ी0पा 80 808688॥. 7 | 
पता में स्वर आभूया-तपी अच्ठा में चमकने हुए हीरे के समान हे 


5 ५५. बे हट 
> ] 3] ए्‌ पृ ए जि है 
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वाचन पर शुद्ध उच्चारण निर्भर रहता है| यदि विद्यार्थियों का वाचन ठीक हुआ, तो वे 
बोलते समय, सत्वरता के आवेग में लपसी-सी नहीं चाटेगे | 


विद्यार्थीगण सगीत-प्रेमी होते हैं। कविताओं की आदृत्ति तथा गायन के द्वारा 
उन्हें स्वथघात का विशेष अभ्यास कराया जा सकता है | समय-समय पर उन्हें हिन्दी के 
आदर्श चल-चित्र भी दिखाये जायें | इनके संगीत तथा अमिनय का प्रभाव वाल्को के 
हृदय पर अत्यन्त गहरा पडता है | चित्र के प्रभावशाली वाक्य तथा सगीत की पंक्तियों 
वे गुनगुनाते रते हैं | इस प्रकार अधिक प्रयत्न किये बिना ही, व्राल्कों के हृदय में 
सुस्वस्ता का माव अपने आप आ जाता है | 


४. विशेष अभ्यास.--विद्यार्थियों का ध्यान हिन्दी उच्चारण की विशेष मृलतियों 
की ओर आकर्षित किया जाय । ये गृलतियँ दो प्रकार की हैं : (१) वर्ण-उच्चारण, जैसे, 
6! और (४१, न! और 'ण', व! और '', 'ड' और ढ', & और 'कभ', आदि; 
और (२) प्रकृत सन्ध्यक्षरों को तोड़कर बोलने की कुरीतियोँ | * 


उच्चारण में कच्चे विद्यार्थियों को विशेष अभ्यास दिया जावे, तथा वे शुद्ध बोलने- 
वालों के ससरग मे अधिकतर रखे जावें । 


७. उच्चारण-अँग-विकार.--जिन विद्यार्थियों के किसी उच्चारण अद्भ में कोई 
विकार होता है, उनके सुधारने में बहुत विलम्त्र छाता है| पर योग्य चिकित्सक, शिक्षक 
और अभिमावक्र के संगठित प्रयत्न से यह दोषमी दूर हो सकता है । 


७, उपसंहार 


उच्चाणा सुधारने की सम्पूर्ण चेशएँ प्रारंभिक अवशथा में ही कर लेना उचित 
है | बुरी टेव पड़ जाने पर उसका सुधारना असम्भव हो जाता है। अध्यापक खय बुद्ध 
उच्चारण करें, और वाल्कों से वार वार तदंत्‌ झुद्ध उच्चारण करावें | आवृत्ति, पुनराबृत्ति 
तथा सशोधन के द्वारा पूरे वाक्य का उच्चारण कराना उचित है। अभ्यास के समय 
शीत्र तथा अस्पष्ट बोलने पर पूर्ग प्रतिबरन्ध रखा जाय। प्रत्येक अक्षर-अक्षर का स्पष्ट 


उच्चारण करने का अभ्यास कराया जाय | वास्तव में ऐसे ही उच्चारण की आवश्यकता 
भीहै। 


रन मद हक प 
+ देखिए पृष्ठ ११० । 


तीसरा अध्याय 
बार्चालाप-शिक्षा 


१ उह्देरय 


वात्तोौछाप एक कछा है। दैनिक जीवन में इसका स्थान बहुत ऊँचा है। राष्ट्रभाषा- 
शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है -- विद्यार्थियों को वार्त्ाछाप-पटु बनाना | इसके लिए. 
निम्न लिखित बातों की ओर व्यान देना चाहिए: 


(१) विद्यार्थी से जो प्रश्न किया जावे, वह उसका उत्तर उचित, झुद्ध' तथा 
पूर्ण वाक्‍्यों में देवे । 
(२) जब विद्यार्थी के मन मे किसी भी विषय पर कोई शका उत्पन्न हो, तब 
वह उस सन्देह का कारण पूछ सके । 
(३) विद्यार्थी जो कुछ भी पढ़े, देखे, सुने या अनुभव करे, उसकी विवेच्चना 
दूसरों के साथ, श॒द्ध भाषा मे, सक्रम और सकारण कर सके । 


(४) अपरिचित मण्डली में वह अभद्र व्यवहार न करे, वरन्‌ अतिथि-गण के 
साथ सयत, मधुर तथा युक्ति-युक्त शैली में सम्माषण कर सके | 


२. मूल सिद्धान्त 

वात्तोलाप शिक्षा के मूल सिद्धान्त चार हैं; (१) वाणी-शब्दावली का प्रयोग, 
(२) वार्चाछाप का अभ्यास, (३) उपयुक्त विषयों पर वार्तालाप और (४) उपयुक्त 
वातावरण । 


१. वाणी-शब्दावली का प्रयोग.--भाषा के तीन अंग हैं. -- वाचन, वाणी 
और रचना । इनके पमनुसार शब्दावली के तीन रूप होते हैं, परन्तु ये एक ही नहीं होते। * 
मनुष्य की वाचन-शब्दावली विस्तृत होती है | पढने के समय, वह इसका उपयोग करता 


# पृठ््ाद्ात800 0ए शा , 9छ 8. 
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है | पर वार्त्तालछाप या लिखने के समय, इस सम्पूर्ण शब्दावली का उपयोग नहीं होता है। 
मनुष्य की वाणी-शब्दावली तथा स्चना-शब्दावली वाचन-शव्दाबली' की अपेक्षा सकुचित 
होती है | परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि वाणी-शब्दावढी तथा स्वना-शब्दावली एक 
ही हैं। कारण, हम वार्चालाप या लिखने के समय एक ही शब्दावली का उपयोग 
नहीं करते हैं। 


वेस्ट का कथन है कि लगभग १,००० आवशष्यक शब्द जानने पर, कोई भी व्यक्ति 
अच्छी तरह से वार्ताछाप कर सकता है, और वह प्रायः ५०,००० शब्दों की पुस्तक भी 
समझ सकता है। १,००० शब्द लगभग तीन वर्षों में सीखे जा सकते हैं | वेस्ट का 
कथन है कि भाषा सीखने के प्रथम तीन वर्षों मे केवछ १,००० शब्द सिखाये जायें । 
ये गब्द ऐसे हो, जिनका वात्तोछाप मे वारम्बार उपयोग हो । | 


इस प्रकार, हिन्दी भाषा की एक वाणी-शब्दावली की आवशच्यकता है। इसमे 
१,००० आवश्यक शब्द हों। इस शब्दावली का उपयोग, मिडिल स्कूल की पाख्य-पुस्तक 
भें, उसके निर्माण के समय, किया जा सकता है। तीन साल में इस शब्दावली का 
अभ्यास कर, विद्यार्थीगग आसानी से वात्तोत्लप कर सकते हैं| | 


२, वात्तोछाप का अभ्यास.--' तैरना ” तैर कर सीख जा सकता है, गाना! 
गाकर और 'हाकी खेलना” हाकी खेल कर | इसी प्रकार वार्ताछाप' बातचीत (सम्माषण) 
करके ही सीखा जा सकता है | ससार का यही नियम है| प्रत्यणत अभ्यास किये बिना 
कोई भी कछा सीखी नहीं जा सकती है | 


यदि शिक्षकगण अपने विद्यार्थियों को बातचीत करने में कुशछ बनाना चाहते हैं, 
तो उन्हें वात्तोछाप का यथेष्ट अवसर देना चाहिए, | वाचन या रचना के पाठ, मौखिक 
च्चों पर ही निर्भर रहते हैं | शिक्षकों को उचित है कि वे इस ओर यथेष्ट व्यान दे | 


३. उपयुक्त विषय---वात्तोछाप के विषय ऐसे हो, जिससे विद्यार्थीगण परिचित 
हों, जिन्हे वे समझ सके, और जिनमे वे दिव्व्वस्पी ले सके | विद्यार्थियों को ज्ञात से 
अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए. । वात्तोछाप परिचित तथा पाज्य-पुस्तकों के विषयों से 
आरम्म किया जावे । 


४. उपयुक्त वातावरण,--ब्रात्ताछाप का वातावरण इस प्रकार का हो जाना 


चाहिए कि विद्यार्थी को घरेड़पन का वोध हो, याने, वह अपने को वन्‍्धन मे न अनुमव 


# 0 8 कार वक्ञ०्गपछणा, धा्ते मस्त 6 एछज्काा। परत उलद्यकाप्राए ए साशाका गे तता9, 
3०फ70००४७, 0 ए २ए., 4987 छए 29 


४65४६ शाएएश्चएट जा शिताट्थाणा! 090, था 77 !38-9 
स देखिए पृष्ठ ७४ । 





यट्ट न भाण दाना >्ी+ 5... 
श्श्ट संट्र-माण का फनक्ता 
2 कप घ्ण्द के ञ््सी न झावे 5 अल जन 2070": ८ सहन ० 83025 

ऊर | उस ध्थृद्र थे बह जुसा न झाव कक दह जा मुछ जहू रह हः वह नसंह्त्व-हीन 
5. अल हि 5 न आरनी ३ लनड भसावना< 5 कसी जीप न दम व देना 
है | वजन पक्तत्थात ने, 5ह अयचा जज हुई चाउवदाखा दा हझर्सी च्यक्त न हाच चचा, 
हद उर्दन्न अजेन्दता >फक: मिलन तल अ ञ्र्ता न्ने रहेगा न जलन ओेघ जज व्यंजन 7 
व्गेर स्वश् अजेन्धचता का अनुभव ज्रता रहेगा । उसे कभी ब्ह लेघ न होवे जि जिम 
हज उितके चह्र का 2: जि 
/ जहर के शल्चा 


विएयें पर बातचोत पक 25 व सही कक आर सीना >> >> 
उच्यथ दच |ापचापत हा 8 ६ उूचर। जाझ्‌ छेती दाना है छ द्ध 
प्रब्न ञ्ग्‌ प्छ्या जल 8 जहा सन्च्न्ध (>> य्ग जञन्चता: न 27 अमर कर सीया है जहर खान होता 
ब्न जा एछना उच्चा लकऋानचन्नत्धा ण अच्तानजउब्क साना के जहर हाता हूं 


विद्यार्थी पा फकननक,, 2 मिल्क ऐसी आशचचंजा थे. ञ्ग ज्ञ्न्म च्झा ऊंं शनि जिनाला 5 तथा 
दिद्य के चलन मे एसदा आहाझ शा जन्मे हुआ, ता उसदा हनाता तथा 


स्वाः गवदिच्ता | #थओ दोनों हि आ श्यरतोे 5 4 2० नल कल सायंञ्म 37 5 22 7 ला घत्ताल्यप्‌ के ० 
खानाएछँल्ता --- हअंना +-+ भा लराराों ठतस लगता है । चाय वह है फू वतालप के 
विन 2 जी ) दिद्वाथि 2०2 नन च्ग्घ्न हीदता बतू अनदठछ स्् डेना चाहिए ४. सलिसमें >> च्वच्छ्च्ता 

चनय दच्चार्थिण जा ब्न्धन-हादता लू अचुनज ज्रन उच्त आहए, जन च खच्छ्लता- 


उर्दऊ मल भवोधा5ठ 22 / न ना 5९ पच्छानपद ने कल >-क 
बेच अपने नवोनाह ब्यक्त रुरूच ने पच्छानपत ने रह। 


८ 5 ढेज्ना ० 2० 7० कम ठथा हाई 2-2. अमल सिडान्तों ८ न्म्मु प्रगेग नमन 
अछठ वह उज्ना हू # चाहइल ते हाइ स्कूल सै द्डस चसडान्ता का बयां हर 


ज्म्थ्स ४5 प्रजर व्व्गि ज्ञा कल जनक हर 
स्व दस प्रशर ब्य जा उच्चा है। 


खउ्त्ताल्ाप 


ज्त्तालाप वा 


(६ 














भाज-मिलक्का से नौछिऊ आये का महत्व झतल्वधिक है। वार्चालह्मप के द्वारा गचन 
ज्वना और व्यकूर्य चिडाये जाते हैं। निडिल स्कूल में एक से अधिक पाख्य-पुस्तऊ 
नहीं रहती है। इसी पाव्य-पुसक बे पढुझर विद्यार्थीयग भाज-अध्य्य्ण ज्रते हैं: 
(ऊ) शब्द (व) वाक््य-्यठन, (॥) णव्य विष्य ज्य जान, ($) ब्यान्रय कौर 
(3) र्वना। इन्हें मौखिक कार्य-दाय ही तिखाना पडता है । इस ज्यरयण इसके सौखने 
के साथ-ताथ विद्यार्थियों के दार्तात्यप जा नी अभ्णत हो जाता है। 


झा. अवाच्द 
९. शघ्ठार्थ --बाचन तिखाते समण कठिन गच्छों जा नावार्थ ग्रत्मन् विधि के 
छत उद्जोेधित ब्थि जता है। पर इसके लिए विद्यार्थियों को यथेट्ठ अम्णस ऊुराया 
जाता हैं | उद्नहरगाथे, किसी पाठ्य युस्तऊ ने ये जक्य जाये हैं: 
ओय्ल ह्ली है| 
तोता हच है 


राहहस सफेद है | 
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इसके बाद बालकगण आपस मे प्रश्न पूछते हैं : 
थह कौन सी चिड़िया है !” 

“इसका रंग क्या है !? 

“रे रण की चिडिया कौन सी है! बताओ ” 
पत्ते का रग क्या है?! ... इत्यादि | 


इस प्रकार, कुछ थोडे से ही शब्द समझाने के लिए, विविध प्रकार के प्रश्नों का 
अभ्यास कराया जा सकता है | 


२. प्रयोग.--पाठ के अन्त में कई प्रकार के प्रश्न अम्यासाथे दिये जा सकते 
हैं | उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं : 


(१) शब्द-परिवत्तेन-अभ्यास (8प08#6परत00॥ शिड॒७४०88) 


कोयल है। 
तोता काला 
राजहस काली नहीं है। 


इन राब्दों के योग से विद्यार्थी गण छः प्रश्न बना सकते हैं; यथा : 
क्या कोयल काली है !? 
क्या राजहंस काला नही है ?? 
इत्यादि । 
(२) प्रश्नोत्तर 
(अ) चार चीजों के नाम बताओ, जिनका रग हरा है । 
(आ) तीन पक्षियों के नाम बताओ, जिनका रग काला है | 
(इ) तीन चीजों पर वाक्य बनाओ, जिनके रग एक से न हो | 
विद्यार्थीगण आपस मे प्रश्न पूछते हैं, और उत्तर देते हैं । 
(३) समान वाक्य 
ञअ तथा भा समूह से ठीक शब्द चुनकर वाक्य बनाओ ; 
क्ष ञा 


चिड़ियों हिनहिनाना 
कुत्ता चिंघाड़ना 


१२० राष्ट्र भाषा की शिक्षा 


गधा भोकना 

ह्यथी चहन्वह्यना 
गाय रेंकना 
घोड़ा रभाना 
(४) करो और कहो 

कियाड 
दूर खिड़की 

ह्टो उत्तर 

तरफ दछ्षिण 


पहला बालक आजा करता है ; “ किवाड़ से दूर हटो। ” द्वितीय बालक वैसा करता 
है, और कहता है : ' मै किवाड़ से दूर हट रहा हूँ । 


फिर पहला बालक, ऊपर दिये शब्दों मे से दूसरा आदेश एक वाक्य मे किसी 
अन्य बालक को करता है, और उप्तसे उत्तर-सहिित क्रिया कराता है। इसी प्रकार अभ्यास- 
क्रम चलत! रहता है। 


वाक्य-गठन सिखाते समय, शिक्षकों को वात्तोलाप सिखाने का अच्छा अवसर 
मिलता है। उदाहरणार्थ, शिक्षक सामान्य वर्तमान काल का रूप पढा रहा है । इस 
पाठ को उसे इस प्रकार बढाना पड़ता है : 


राम पढ़ता है। (पढ़ते हुए राम के प्रति बताकर) 
गोविन्द पहता है. ( ,, गोबिन्द के प्रति बताकर) 
राम और गोविन्द पढ़ते है. (दोनों के प्रति बताकर) 
राम क्‍या करता है ! 


गोविन्द क्या करता है ! 

राम ओर गोविन्द क्या करते हैं ? 

मगन क्या करता है ? (लिखता है? का रूप) 
मदन क्या करता है १ (लिखता है? का रूप) 


मगन और मदन क्या करते है? (लिखते है? का रूप) 


॥# देखिए पुछ्ठु ६१-६२ । 





हज 


वात्तोौाप-शिक्षा १२१ 


इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थिया को क्रियाओं के बदछते हुए. रूप तथा वाक्य-गठन 
समझाता रहता है, और विद्यार्थीगण मी प्रश्न पूछते रहते है। इस प्रकार उन्हें वात्ताछाप 
का अम्यास मिल्ता है | 


इ. पाव्य-विषय का अभ्यास 


यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि प्रथम वर्ष मे पूरे पाठ्य विषय की चर्चा 
चित्र या कहानी के सहारे वार्ताल्प के द्वारा की जाती है। जैसे : 





. इस चित्र में तुम क्या देखते हो ? 


९ 

२, इस चित्र में बच्चा कहों है! 

३. वच्चा कया कर रहा है? 

४. बच्चे की माँ क्‍या कर रही है ? 

५, किस चीज के टुकड़े नीचे पड़े हैं ? 


इस प्रकार अनेक प्रश्न पूछ कर, पाठ बढ़ाया जाता है। द्वितीय और तृतीय वर्ष 
भी, पाठ की चर्चा के समय, विद्यार्थियो को वार्ताछाप का यथेष्ट अवसर मिलता है। 
उद्वहण्णार्थ, 
पाठ; बाल गंगाधर तिरूक 
वाल्य-काल 


१. लोकमान्य तिलक का जन्म किस साल हुआ था ? 
२. उनके पिता क्या करते थे ! 

9 वा 

प्‌ 


११२ राष्ट्रमापा की शिक्षा 


३. पिता की मृत्यु के समय लछोकमान्य तिलक की क्या आयु थी ! 
४, पिता की मृत्यु से क्‍या वे घन्राये ? 
५ उन्होंने कोन कौन सी परीक्षाएँ पास कीं १ 


है. व्याकरण 


मिडिल स्कूल में व्याकरण, वाचन पाख्य-पुस्तक के आधार पर सिखाया जाता है ।' 
उदाहरणाथ, वाक्य-गठन तथा गब्द-रूपान्तर के पाठ, व्याकरण के आधार पर लिखे 
जाते है। “ इस समय विद्यार्थियों को सज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापठो के भिन्न-भिन्न रूपों के 
प्रयोग पर यथेष्ट मोखिक अभ्यास दिया जा सकता है, जैसे : 


राम क्या करता है ? 

राम और गोविन्द क्‍या करते हैं ? 
राम कल क्या करता था ? 

राम कल कहों जायगा ! 

सीता क्या करती है ! 

सीता, तुम कल क्या खाओगी ? 


उ, रचना 


मिडिल स्कूल मे, विद्यार्थियों को रूप-रेखा के आधार पर पाठो का साराश कहल- 

वाना सिखाना चाहिए | रूपरेखा के लिए कुछ चावी-शब्द देना चाहिए.) पाठ के समाप्त 

होने पर शिक्षक प्रश्नों के द्वारा बालकों को पाठ उद्‌वोधित करा सकते हैं। इन चावी- 

शब्दों को स्याम-पट पर अकित कर देना चाहिए । विद्यार्थीयण रूप-रेखा (ढोचि) की 
सहायता से, प्रग साराश कह सकते है || 


४, हाई स्कूल में वातोछाप-शिक्षा 


मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण, सखर वाचन, वाक्य-गठन तथा 
वात्तोछाप का बहुत कुछ अभ्यास मिल जाता है । वे पाव्य-पुस्तकों के विचारों को अपने 
शब्दों मे व्यक्त कर सकते है | साथ ही, वे छगमग १,००० डाब्दों का उपयोग करना 
भी सीख जाते हैं | 


हाई स्कूल मे, सम्पूर्ण भाषा-गिक्षा सूक्ष्म-पाठ-वाली पाठ्य-पुस्तक पर निर्मर नहीं 
रहती । इस समय द्रुत पाठ, स्वना और व्याकरण की अल्ग अलग पुस्तकें होती हैं । 


+ देखिए पृष्ठ ६१ । 
4 देख भाग पाचवा, अध्याय तौसरा | 


हे 


चोथा अध्याय 


भाषण-शिक्षा 






































45. आरस्चध 
323 छ्छ्ठों 2 न्वाराडविषि कम की तथा छआतचीन 
आअलुकऋूण क्छा का न्‍्वानाजनच गह्ात हता है वह इचरा। का बचा तथा जतआ्यनत 
अं अपर ने 3 72 या न के 7८ रमन जतों 5 २5३ 5 लत सर डांतों कि 
का चकात झन्ता हूं, बह घन थे थ जहर जन जता दा बन्‍व्चन-इुनता है, उन जता जा 
पे किक 2 चर हज जी > 
झसुकणय उह हतत-खल से किधय करता हैं। वह ऊय-उ्ण्यल्य कऊर दस ऊू हाव-मात्र 
अल >> >लफित पानप् अर ० अथवा स्ल्च्य विद्या श् 
की सद्नत्‌ शति-छदि पदाद्द ऋता है। विशिछव का प्रधन ऊऋतेच्य अथवा उद्देच्च विद्यार्थी 
कं इंच खानाचेकऊ घाक्ते भा कण से लाये भा होना आहए ) 
कुह्ाल उक्ता नहीं हे जाता है। उससे का 
ननुषण्य एआएहे टझुच्यल उक्ता नह् हा जाता है। इचर्य का अनुकरग हर वह 
जि हे मल कब होने बज जम सीखता 5 जा आन पक ब्ह्त  थ 
उच्तृत्त लत जन्‍-छार हा साौखता है । इचल पछए उने अहुत आधुक णरभ्रन भरना 
पहता है 4 जे ऊछीर | सेछर लेंथ ञो धारण झजता ण्ड्ना >क 
इदा है ] उन आध्न वे हाकन बंद का बान्य क्‍खवा ण्ड़ना ह ) 
नया 7 कप यों 35 पका थ्ग्य्स्ण्ज्ता होदी न 
उ्छ्या संता सुगा कक्षा ऋअच्न्त श्यव्न्य्ज्तां हद्धि हूं (१) यमागताइक 
यु झैली कि 22 पक्ष 
मसाजिग-हासा ४ (२) जानठूर साणं 
>>. नभएग्न्गदा 
दाज्ण डेली 273 मकर की जी अप थ्ग्ती का । शब्दोचारण तक “0 मी अमन कल निज 0 
चजाश्यनचात्य रे क्‍च्चयत व्ात्ा हू + (52) झाच्ठ।चआारः (२) झलस्च्यक 
जी जा बिक 


(४) उछ ओर ठिराम, (४) छुखरता ओर (५) अंय-न्‍तच्यछ्य | इन पॉजों जतों भा 
अन्य चेच्राह्य यहां शयग जा उक्ृता हु उच्चास्मनअमस्गख, उसर वाचनद 


॥ 4 


स्ग्प्ग पन्‍्ञ &े रख्य अह्ू हं। इनकी चचा न ०. 
बाचातल्यप चध्य सम्माणतों को आअठस्ण आरना न्‍यणधय जे उख्य अं ह। इनका चचा पहल 





व्य आदारक्तो झछ एमी साधश्न ह. जिनशा उपणग झाषय-शिक्षण मे 
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नये लय दंग आस से पुकार हक ०-2 यम जज सकते 33:25: न शिक्षक एक वाब्य 
मय समय पर अनक प्रकार के उठ सल जा सकते ह: उस, शिन्षक एक् वाक्‍्य 


्््््सट कहानी 5 व्या तरल व इसके हि ए्चत का का गाप्येचर विद्यार्थी अप सेसाएँ 2 
कहकर एक कहानी आरम्भ करता है। इसके पच्चात्‌ कक्षा का प्रत्येक विद्याथा स्वेच्छानुसार 


२ ५ कहे बा ध प गर्ग वेट ली प्रो ८. ज्ञाती है 
एक-एक गत जोड़ता जाता है| इस प्रकार कहानी पूरी की जाती है । 


5 झलसिनय सर चल्क-गण अभि अर अ प्रिय जाके अा छट्पन सेवी पा दसरा पा रची 
२... लासनय---लंल्क-गः नयनग्रय हाते हू । छुवट्पन से हवा व दसरा का 
ल्््ल्ल्क नाप 45256 5 त्का हि प्रम्प कक जआल्की की इस उान्तिब्तो सठ्ययोग कराना 
नडल करत है| न्दा-शक्षका का सारम्म स, शअल्का का इस यहा का सटुपयाध करान 
चाहिए 2: पाल्य-पस्तक हक अंक 4 दा (अपन अर उन्नत ०० £> विद्या र्थों पा पादप ऊाम सारांद्ा 
चाहए | पावठ्य-पुस्क मे अचक पाठ आभवय रहते हू । ववद्याथा उन णठा का साराश 


न प्भिनय ऊरके सना 3 अकक क य 
आंभनय करके सुना सकते है । 


श् मालिक न सह -गीतो न भी प्रमख स्थान 5 तोता गलिगमोतों न मल 27, का 
खिक काय मे वारू-गाता छा भा प्रमुख स्थान है | गाना शुनभुनाना अच्चा के 
थक प्रिय विष्य 274 अटल मटर > प्पान। चाहिए >>. 5 प्रथम ओऔर कल द्वितीय श आराम ५3 वाया रजत 
थे वज्य हाता € | शक्षका का चआाहए कि कक बथम आर द्रतादव आारम्भक वधा म॑ 
दर्द बलिया गाने न गल्कोा तक गवादे मकर यदि ८27५ कत्ल गीतो का अभि मिनय बडे किया ञ्ञा न दिया 
कुछ बाट्या गान गल्का से गवात । याद कुछ गाता क नल किया जा सक्त, ता 


कक 3. 5 कलम, 28 #« लक प्रसगा का बम] हि सकने 5 5 
उच्च ढन्नाओं म॑ विद्यार्थीगग, विविध प्रसगा का सम्निय कर सकते हैं: ऊेँसे, 
कत्रिम खनाव, किसी ऋत्रिम न्यायिक पक विलार को हवन दल आप हलो ली वि लीजिए न 
कृत्रिम चुनाव, किसी कृत्रिम न्यायिक विचार का ध्च्य, इत्णदि। पहला ही विषय लीजिए | 
वन प्र विद्याः ० -पालिका म्् चनाव ट सब्स्यता >> लिए उम्मीदवार न अ्क अरे अरे 
इछ विद्याथा नगस्पालका के चुनाव रे सड्स्यता के |ल८ए उच्माठवार का शत खसड़ 
दंते हैं। वे इस अवसर के लिए अपना तैयार वक्तव्य या तो पहकर सना सकते हैं 
हात है] वे इस अवसर के [लए अपना तंयार वक्तव्य या तो पढ़कर सुना सकते ह, 


१ 4 


22 थ्वा हिचकी केटेकर गला रिले सपा ण्से किया प्रयागा का लाए जो ०मकल टी संग्राम कार 
खसथवा कझकर प्रसारत कर सकते है। एस प्रयागा रू छात्रगगा जावन-सप्राम 


सहज ८ तबार मं क० ज ना 8 >> 
हज हा तेयार हो जाते है | 


3 
ढ| 
नि 


३. संवाद ( 4)780206 )साव्य-पुस्तको के कई पाठ सवाद-रूप में रहते 


मय साधारण गद्य नयी 2 नाई डक प्‌ कल का 220 अमल निरूपग 33 235 धब्- ट 50755 
हूं | साधारण गद्य पाठा का नाइ, ऊतउ इस पादा का वधयननल्पत हा जब, तन ठमऊतन् 


हि 


पात्रो 30.० कथोपकथन का भिन्न 23 विद्या धियग 5 सख्वर वाचन कनया जाते >> 
पात्रा क्र कथांयक्ृथन का सभन्ननभन्न-व्द्याथण से सस्चर बाचन कनगया जऊाठ | 
«०5... वियुय से चल ्प संवाद बल पड / लक ० सच्ते न की 35 पच्चान 
सनक वियय ऐसे हू, जो संबाद-लूप म लिखे जा सकते है | लिखने के पच्चात 
कछ स्वनाओ को पात्रानसार विद्यार्थियों द्वार पढाना उचित है 
कुछ स्चनाओआ का पात्राजुतार वद्याथया-द्वार पढ़ाना डाचत 
कट अधिक ७०. मजक विद्यार्थी कक जी क भी >ान्‍ विषय घर छध्याप5पथद कैच 2 कक की जब ल कै 
दया अधिक विद्यार्थी किसी मी विषय पर कृथापकृथन कर सकत 


८" 


| कक्षा मे क्मी-क्मी 
हद 
४. वाद-विवाद ()608:8) झोर विचार-परियद (छिक्‍७7 पैफा50-- 


विकप 
बम साखराथ च्नननर 


अलन्‍्त गाचोन काछ से शास्राथ के रूप मे वाद-विवाई-प्रतिशगिता हमारे देश मे चली 


झा रही | सूप्डन-मंग्डन 772 कतत, ताम्क्ता अ तथा माया-ण्ट्ता मम <5.> <- 
आा रहा हूं | ऊलग्डन-मण्डन का | परादखझता तथा दाजा-णदुता म बाव-वज5 कितना 
सहायक न हाता 2 की अहम 300 2 आवच्यऋता नस लक 20 अत लए अत ० 
पतातत दाता इस उताव का आवस्यकता नहा | पग्राते मास कक्षाओं ले दीच दा 





न 40. 


. 5 
दाखण भाग चोथा, अध्याय छठा। 


£्श्क सप्ट्र-्साजण ले शा 


+ 


हक. 6० - पहन ० की र अजक अब अल प्रतिचेगिता: ञ्पों का नस आशेडन 85 अवच्य रो. झ्ग्ना 
चच्यल्या ऊ चाच एसा जादन-ब्णत-प्रात्णायताओआ भा आशदहूव आअवच्य हा सझक्गत 
किक 


केवल भाण्य-ण्टु ही इंगे, वस्न्‌ ग्रन्युत्न्नमति भी हो सकते है 
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तु रू कम 


ऊँची ऋन्नाओं ने विचार-परिषर अधि छामलद होती ह। इसमें विद्यार्थिणें ना 





>> 5 5 हि. विद्यार्थी 5-०4“, ऊ आस: की अद्ध्वछाजझर 
एक इल इच्छा झता है । इनन ज्॑ कुछ छुन हुए विद्याथ नज ऊ आाच-पाच आअद्ट -खात्रार 
5 >> >> ऋर आ ऊउते हैं, चोए सन्‍्च श्रोता उन ऋर झल्ग हि 
पाक्तलद्ध #चारूक #य हर आ जउत हू, वाए अन्य श्राता उन ऊर बटल्य >ठ बात॑ हैँ | 
+. वििरसू-चइल क्किसी विप्य 2 च््चो मान अमल कह विचारों हि] द्रान रे य्गर ० बी निर्णगव्यर कि सन 
कजनछ-ल केती ववज्य का अचा असता हू । हचारू-द्रान प्रण आ्यर क्‍ेणशत्महरू 
25 विचार हे झाने पृर श्रातागग नी ग्ब्नोचर ता ज हु 
बुचार दा जान पर श्रातायय दा ग्रस्नाचन दइरन हू | 


०, सापण ([,९८४77८).--इच्चा चत्रणत द्भती० वर्ष हो सकता है, जब कि 
विद्यार्थाओ की झब्णवर्ली जाफी उडी हो जाती है, तथा उन्हें वार्चोाछाप का वयेश अम्यात 
हे झाता है। विद्यार्थियें का अव्स्थनुकूछ किसी नी तिब्बत विषय पर भाषण डेने के 
लिए प्रोल्वाहित किय दाग | आम ने विद्यार्थी घर ने ही व्यख्यान तैयार ऋरे ला 


न [> 
सकते है ओर इसके लिए उन्हें सहाव्वा भी जे जा सकती है । 





विद्यार्थियों बे >> अं» अऑ>ल+ >> स्म्यपति 2 बनाना न्ज 3५२ व्यव्गन बज आम अन्त “>> आय 
छ्यायण थे ने हा करता जा उस्मपात ब्वाना आाहंए | व्यस्णन रू अन्त ने, 
विद्या्थीयग व्गस्यन-वता > पद ली मीट तथा जिन नल व्यास्आाने रा आल्येचना पके >म 
वबच्ायथा[यणग व्यस्यन-गता न अच्न पृष्ठ उक्त ईद तथा उत्तऊ व्याख्णन की आल्चना कर 


सकते पे समण समय पर 4 /« सकल कम शक ०. जप «जल प्रद्भन अरना आवच्य्छ 
ऊूत हू | सन सनय पर, शिक्षक दा उचित पथ-प्रद्शन ऋररना आवच्यक् है । 


4 नावक्ीकरण न झ्ला टरिप ञही ्लज- अथवा पक ८ क्किसी >> सरोचऊ घय्ना > 
5. साव्कीकरण --झन्ना से अहो हुई अथवा पुस्तक वेग क्रिसी रोच्रल ब्रटना झा 
० पक नस ३ ० जा सकता क इसके ऋ वाद इस नाव्छ का स्यमंच प्र 
छोट-ने नाव्क के रूप से लिखा जा सकता है | इसके जद, इस नाटक का स्यमेच पर 


गल्वों-द्राय अमिनव ऋय॒ण जाव । 


समव-समय पर पुत्तक के संवाद ठथा नाव्वों के कुछ इच्चों क्ञा रगमंच पर 


अनिनय हरे से अल्कों की मापग-कल्म में अवीगता आ जाती है, और समाज में अपने 


विचार ड्द्द्ः ञ््स्ने ऋग साहस उनमें न होता ले 
ज्चार व्यक्त ऋरन झा साहतो उनम इढु हाता है । 


४, जोरबार भाषा 


३. आरस्म---छोई मी वक्ता ओताओं पर तभी अपना प्रभाव डाल सकता है, 


जब कि उसकी भाषा जोरइग होती है | उसे अपनी वक्ठृता में चुन चुन कर चच्छों तथा 
नुहावरेदर साप्रा का प्रवोय ऊसना पडता है | झच्छों में अग्रतिम जादू होता है। ऋछ8ों 


ने देझों का इतिहास ही वर दिया है। यदि ठौपदी ने दुवोधन को * अन्चे क्षा अन्या ? 
न ऋध्य होता, तो ऋद्चित्‌ महामारत जैसा युगान्तरकारी संग्राम भी न छिड़ा होता! 


० 


भाषण-रिक्षा १२७ 


होता, तो सभवतः खयबर अधूरां ही रह गया होता, और रामायण की कथा अधबीच मे 
ही त्रिशंकु-सी लग्क गई होती | इस प्रकार प्रत्येक शब्द के पीछे एक इतिहास होता हो 
व्यक्तित्व होता है, और होती है आत्मा | 


२. शब्दावली का अभ्यास,--राष्ट्रआाषा शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है, 
विद्यार्थियों का शब्द-मंडार बढ़ाना । शिक्षकों को चाहिए कि प्रत्येक पाठ के समय 
विद्यार्थियों को शब्द, बाग्धाराओं तथा छोकोक्तियों का उचित अभ्यास करावे, चाहे वे 
पाठ वाचन से सम्बन्ध रखते हों, अथवा व्याकरण या रचना से | 


गह-पाठ तथा प्रयोग के अभ्यास विविध प्रकार से कराये जावें। इनके कुछ 
उदाहरण आगे दिये गये हैं। * 


३. कंठस्थ कराना---छात्र-जीवन मे विद्यार्थियों की मेधा-शक्ति बहुत ही तेज 
रहती है । छुट्पन मे बातें प्रायः शीघ्र याद हो जाती हैं, और याद की हुईं बाते अधिक 
समय तक स्मरण भी रहती हैं । शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों को वाग्धाराएँ, 
मुहावरे, लेखकों तथा कवियों की चुनी हुई पंक्तियाँ कठस्थ करावे | स्कूल मे माषण तथा 
वाद-विवाद-प्रतियोगिता के समय विद्यार्थी उन कठस्थ शब्दों, पंक्तियों आदि का उपयोग 
करने के लिए प्रोत्साहित किये जावें | विद्यार्थी उन शब्दों, पक्तियों तथा मुहावरों के 
हे से भाषा पर अपना अधिकार कर चलेगे और राष्ट्र-भाषा के प्रति उनका अनुराग 

गा। 


विद्यार्थगण अपनी एक एक दैनिकी भी रख सकते हैं | इस दैनिकी में वे अपनी 
पसन्द के शब्द, मुहावरे, लछोकोक्तियो, पक्तियोँ तथा अनुच्छेद लिख सकते हैं। यह 
दैनिकी मनुष्य जीवन की एक बड़ी साधिका एवं बहुमूल्य सहायिका है। इसका उपयोग 
मनुष्य आजीवन कर सकता है | 


४. उपसंहार 


इस प्रकार, वाचोलाप-कछा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसकी असली 
नीव विद्यालय में ही डाली जाती है। आरमिक काल से ही, जब शिक्षक बालकों के शुद्ध 
उच्चारण की ओर सतक, सावधान और सचेष्ट रहता है, तमी वार्त्तालाप, भाषण और 
मौखिक रचना का शिक्षण पूर्ण और उपयोगी हो सकता है 


शिक्षकों को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए. कि वाणी-विकास केवल नियमों का 
अध्ययन कर लेने से ही नहीं, वरन्‌ अभ्यास करने से होता है| व्याकरण के नियमों 


* देखिए भाग पांचवां, अध्याय तीसरा! 


श्य्ट राए-मादा की शिक्षा 


५ 
हा 


हक 


जजच्चेच्चाण ब्यूनन सम लक जान जम 230 05% विद्यार्थी 4-० 
से ठथा चऋच्ञच्चाण के जावूत जान छेतने से विद्य 





रः 
द्था शच्दाथ ऋआअठ 
चार्चालाप स्का डे घडद्धता >> उच्चक्तता के साथ 
चार्चाल्यप नहीं चीख लेता हैं। यदि बह सच्यच सुदता आर उच्चक्तता केस 
ज्चे चाचालाप च्य्भ्ः अजय झरना प्डेया ऐसा 
राष्चाषा चेल्ना चाहता है, तो उसे वाचाल्यय का मिस्‍्तर अम्णत्त करना पड़ेया | ऐस 
नीली से न आओ उसये वात्तोत्प जाते ० जु 
ऊरने से, उसमे वात्तोछ्लाप करने की आइत्त घीरे धीरे पछ जाती है। आदत पड जाते 
३७. 5 का द्नॉत्तो आुद्द 3०. हर साथ कप 
पर उसे सोचता थ वचासना चह्ध पडया | चखर्ता तथा झुद-चतष्ट उच्चारग रझ साथ, 
कमल... आ पथ 35 नाई 5 पक फिर अतएव वन शिक्षकों 3०83 5 
उनके होठों से वाणी फल्णरे की नाई छूटया। अतएयव शपझ्षद्षत श्गे उचित है 
विद्याथि ग््त्वेझ पाठ है. चात्तौलाप ७-३“ चुहुई ञ्ट्य ॥०० ७३००7 हा >> 
विद्यार्थियों को प्रत्वेल पाठ में चाचोल्यय झा अचसर दे । 


चर 
3 3 
सह 
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जे? 
हि । 
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जज नपले जतिरिक्त 420..05 बा्नाछाप आनफल+ च्मु सनन्‍्वन्ध,. विद्याथि जे गति 

पाज्य पुस्तऊ दास्‍्क, वालाछिप हा सन्छर वेद्यार्थियों के नित्व प्रति 
अनुमव तथा आदन से है| उल्हें अपने शिक्षकों के साध घरेदपनम जा अनुभव करन 
चातादरज विद्यार्थोगण कप 
चाहिए ३ उछ दऊ निल्च्ता का यह चातादरः नहीं रहंया तंत्र तर बविद्याथारम अपर 


जदंद दंग अति शक्षक्ता के साचव निर्मेयता दथा च्य£ रात स् नही रख सके | 


कक ०-५ 


विद्यालय ज््ज्डर 2० आन प्ले अल म+ 


विद्याज्य ये नेक उख्मरों मे प्ले हुए विचाथी जाते है" अतः उनवा भाषा-सर्कार 
ठीक चब्राने के लिए उदक्ाओं हो हुलछयूझर उनसे विमिन्न विषयों पर चाएण कंपना 
चाहिए । इतके आतेरिक्त जियाथियें ले ऐसा अवतर दिया जाय कि वे उबक्ताओं 
और नहु भाएयें के साथ अधिऊज से अधिक वा्तात्वप कर सके 


2 





#न्‍न्‍न्‍न्‍े 


चौथा भी 
ण्क्का 


पहला अध्याय 
रचना के अंग 


३१ रचना का महत्व 

पृथ्वी पर दो प्रकार के मनुष्य सब से अधिक नाम पैढ करते है, एक, वक्ता और 
दूसरे, लेखऊ। वक्ता तो प्राय” अपने जीवन-काल मे ही विशेष पूज्य होता है, और उसकी 
मृत्यु के बाद लोग उसे धीरे-धीरे भूलने लग जाते हैं, परन्तु लेखक का नाम अजर-अमर 
रहता है | उसके खर्गाम के पश्चात्‌ भी जन-समुदाय उसकी रचना पढता है, और 
उससे आनन्द लेता रहता है । 


रचना या लेखन विद्यालय की शिक्षा की पराकाष्ठा है। वर्तमान परीक्षा के युग मे, 
विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय की सफलता की जॉच शालान्त परीक्षा के फछाफलछ पर 
ही निर्भर रहती है । परीक्षा के प्रश्न-पत्र का जैसा उत्तर विद्यार्थी लिखता है, उसे उसी 
उत्तर के अनुसार गुणाड्ड भी प्राप्त होते हैं । 


राष्ट्रभाषा-शिक्षा का एक सुख्य ध्येय है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे 
अपने विचारो को स्पष्टता-पूर्वक, क्रमबद्ध रूप मे, शुद्ध हिन्दी मे लिख सके । 


२ नियम-बद्ध तथा सुक्त रचना 


शब्दों की साथंक एवं कलात्मक सजावट को 'स्वना” या भाषा-स्वना? कहते है। 
विषय की दृष्टि के अनुसार भाषा-स्चना के दो अज्भ हैः (१) नियम-बद्ध रचना 
(90778। (/07770०09707) और (२) मुक्त रचना (7788 (१07979087007)॥ 


चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक नियमो को जानना 

पडता है, और वह उनका पालन करने के लिए विवश रहता है । उन नियमो को वह 
तोड नहीं सकता है। इसी अकार भाषा-स्वना के भी प्रतित्रन्ध स्वरूप अनेक नियम है। 
शिक्षित मनुष्य के लिए इन नियमों की जानकारी आवश्यकीय है। किसी सी भाव को 
लिपि-बद्ध करते समय उसे इन नियमों का पालना पडता है। इनसे उसे रचना में 
सहायता मिलती है | लेखक सवना के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता है--वह इनसे 


श्र राष्ट्रभाषरा की शिक्षा 


न्प्त 


करने ल्गता है, उसी समय वह लिखना आरम्म करता है। फल्तः मौखिक स्वना ही 
लिखित रचना की आधार-शिल्य होती है। कक्षा मे निवन्ध के विषय की मोखिक चर्चा 
होने के वाढ ही विद्यार्थीगग लेख लिखना शुरू करते है | 


२. नियस-बद्ध और मुक्त रचना, सौखिक और लिखित रचना.--इस प्रकरण 
में स्वना के भेद, भिन्षग-पद्धति के अनुसार किये गये हैं। निवयम-चद्ध स्चना-मोखिक 
और लिखित-होनों ही-रूपों मे हो सकती है | उदाहरण के लिए “विराम चिह्न! का 
विष्रव ले लीजिए | इस विषय की चचों शिक्षक को विद्याथियों के साथ पहले बातचीत 
के द्वारा ही करनी पड़ती है तत्च्चात्‌ वह विद्यार्थियों को लिखित अभ्यास देता है। 


यह अब स्पष्ट है कि नियम-बद्ध तथा मुक्त स्वना के शिक्षण की दो पद्धतियों हैं . 
मोखिक तथा लिखित | स्वना-शिक्षा के विविध अगों को समझने के लिए, इस सारिणी 
को देखिए : 


सचवा 


| 





नियम-बद्ध सुक्त 


|| 
पोखिक जिलित मोखिक लिखित 

३. मौखिक रचना का सहत्व.---स्वना मौखिक कार्य से ही आरम्भ होती है 
प्रारम्भ में विद्यार्थी पाठ्य-पुस्तक के पाठ का, तथा शिक्षक के कथन का सार कहता है । 
पर इस प्रारम्मिक अभ्यास के अतिरिक्त अनेक शिक्षक मौखिक कार्य का महत्व नहीं 
समझ पाते । यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि वाल्क में अपने विचारों को शुद्ध 
हिन्दी मे मौखिक प्रकट करने की जक्ति है तो उसे केवल लिपि, हिज्जे तथा विराम-चिह 
सिखाने की ही आवच्यकता है। इस ज्ञान के मिलते ही उसे लेखन-कला शीघ्र 
आ जाती है । 


अनेक शिक्षकों का ख्याल है कि स्वना का सम्बन्ध केवछ लेखन से ही है इस 
कारण, केवल लिखित कार्यों के जॉचने तथा सुधारने की आवश्यकता है। पर वे भूल 
जाते हैं कि माध्यमिक शिक्षा की पूण अवधि में मौखिक कार्य का बहुत ही महत्व-पूर्ण 
स्थान है| , यदि शिक्षकों ने गद्य-पद्म, व्याकरण इत्यादि सिख्यते समय, विद्यार्थियों के 
मौखिक कार्य की ओर च्यान न दिया, तथा यदि वे विद्यार्थियों की भाषा-सम्बन्धी गलतियों 


ग्चना के अंग १३३ 


के प्रति उदासीन रहे, तो उन्हीं ग़रूतियो की छाप विद्यार्थियो के लिखित कार्य में भी 
लग जायगी, तथा वे शुद्ध हिन्दी में लिखना कभी न सीख सकेगे । 

इस रोग की अव्यर्थ ओषध यह है कि हिन्दी के प्रत्येक घण्टे में, शिक्षक विद्यार्थी 
के वार्ताछाप की ओर ध्यान देवे और विद्यार्थी को शुद्ध हिन्दी का अभ्यास करावे जिससे 
विद्यार्थी के खय के विचारों मे एक सिलसिला उत्पन्न हो, उसकी भाषा सरल एवं सशक्त 
हो, उसके उच्चारण स्पष्ट एव निर्दोष हो। माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण काल में भाषा-शिक्षा 
का यही लक्ष्य रहे | इस पद्धति के अपनाने पर, विद्यार्थीगण उच्च कोटि के लेख आसानी 
से लिख सकेगे | 


४. लिखित रचना की आवश्यकता,--यह स्पष्ट है कि मीखिक स्वना लिखित 
स्वना का आधार है| पर मौखिक स्वना क्षणिक वस्तु है इसके सिवा वान्‍्तोछाप मे 
इधर-उधर की अनेक बाते आ जाती हैं, तथा वास्तविक गलतियों को पकडना कठिन हो 
जाता है | इसके विपरीत लिखित स्व॒ना स्थायी वस्तु है। लिखि हुए अंश में सभी 
गलतियाँ स्पष्ट दृष्टि आती हैं | लिखित सवना मे, किसी प्रकार की त्रुटि का रहना उचित 
नही हैं। उसे सर्वदा निर्दोष एव सर्व गुणों से युक्त होना चाहिए । सचना में भावों को 
लिपि बद्ध करते समय, भाषा की विश्युद्धता, क्रम, स्पष्टता तथा शैली की ओर विशेष 
ध्यान देना पडता है। इस तरह लिखित स्वना का उत्तरदायित्व मौखिक स्चना की 
अपेक्षा अधिक है | वेकन ने कहा ही है : “/8980७॥708 708) 80 & 78809 
॥980, 0प एाप्रआओ8 77#086003 छा 65866 70. 7 


४. उपसंहार 


रचना के साथ लिपि तथा हिज्जे का निकटतम सम्बन्ध है। आजकल नागरी 
लिपि के विपय में अनेक तर्क-वितर्क हो रहे हैं। राष्ट्रभापा-शिक्षक को लिपि-विषयक इस 
समस्या का कुछ-कुछ ज्ञान होना उचित है | हिज्जे सिखलाना भी भाषा-गिक्षण का एक 
मुख्य अंग है। हिज्जे की गलतियों भाषा-रूपी शरीर मे फोड़े-फुंसियों की नाई हैं । 


इस तरह 'स्वना” गब्द बहुत ही व्यापक है | वह कला के किसी भी क्षेत्र से 
सम्बन्धित हो सकता है| इस भाग के अगले अय्यायो में क्रमगः लिपि, हिज्जे, व्याकरण, 
नियम-बद्ध-स्वना तथा मुक्त-स्वना की शिक्षण-पद्धति की विवेचना की गई है। 


दूसरा अध्याय 


0० 9. 


लिपि की शिक्षा 


१, लेखन-महत्व 

एक सौ वर्ष पूर्व भी, हमारे देश में 'लिखना? सिखाने पर विशेष व्यान दिया 
जाता था। यहाँ 'लिखना' का मतलब 'लिखित” नहीं है, वरन्‌ सुन्दर और सुडौल 
लिखाबट है | हमारे देश मे एक चॉबल के दाने के ऊपर सुई से पूरा इलोक सुन्दरता- 
पूर्वक उत्कीण कर लिखा जाता था । पोस्ट कार्ड की लम्बाई-चौड़ाई के कागज पर, मोती 
के समान चमकते हुए अक्षरों मे, सम्पूण श्रीमद्भगवद्गीता लिखनेवाले अनेक कलाकार 
हमारे देश में मिलते थे | 


फारसी में मति सुन्दर और सुडौछ अक्षरो को नस्ताीक कहते हैं। एक समय 
था, जब नस्तालीक (सुलेख) मुहरों की दर बिकता था | ब्रिटिश राज्य के समय, अँग्रेजो 
की देखा देखी घसीट लिखने की प्रवृत्ति हम छोगों मे आ गई है। धीरे-धीरे मुद्रण- 
यन्त्रों तथा टाइप राइटरों के आविष्कार ने लेखन-कला की हत्या ही कर दी | ! 


२. देवनागरी लिपि 

१, देवनागरी लिपि का उद्भव --स्वतन्त्र भारत ने देवनागरी लिपि को राज- 
लिपि खीकार कर लिया है | यह लिपि कोई नयी नहीं है | इसकी उत्पत्ति भारत की 
प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुई है | इसका प्रयोग दसवीं शताब्दी से आरम्म हुआ है । इसी 
देवनागरी छिप से, उत्तर भारत की प्राय. सभी लिपियों निकली हैं, जैसे बगाली, बिहारी, 
उडिया, आसामी, नेपाली, मैथिली, कैथी, गुजराती, गुरुमुखी, महाजनी, इत्यादि | इसी 
देवनागरी लिपि मे आजतक हिन्दी, सस्कृत, बौद्ध तथा जैन साहित्य लिखा गया है । 


२. देवनागरी लिपि की विशेषताएँ,--देवनागरी लिपि की अनेक विशेषताएँ हैं, 
जो अन्य लिपियों में नहीं मिलती हैं । इसकी सबसे प्रथम विशेषता है : (१) “ध्वनि 
और प्रतीक की एकता” | नागरी अक्षरों के नाम और उच्चारण--दोनों--एक ही 
होते हैं। इस कारण इस लिपि में जो लिखा जाता है, वही पढा भी जाता है। ससार 
की अन्य प्रचलित लिप़ियों मे यह बात नहीं पाई जाती | बहुत से विद्वानों का मत था 


| 


हि 
हे 
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और अमी भी है कि भारत की सभी भसापाओं के लिए रोमन कछिपि का व्यवहार किया 
जाय | इसका एक कारण यह दिखलाया जाता है कि ऐसा करते से एशिया और योरप--- 
दोनो--महाद्वीपों की एक लिपि हो जायगी। इस विपय मे छोकमान्य तिलक का कहना हैः 


रोमन वर्णमाछा और रोमन लिपि में बहुतसी त्रुटि हैं, और बह इम छोगो 
की भाषा के उच्चारण प्रकट करने के लिए बहुत ही अनुपयुक्त है। ... कही कही 
तो एक ही अक्षर के तीन-तीन या चार-चार उच्चारण है, और कहीं एक 
उच्चारण प्रकट करने के लिए दो या तीन अक्षरों का व्यवहार करना पडता 
है। रोमन लिपि मे हमारी भाषाओं का उच्चारण उसके अक्षरों मे तरह 
तरह के चिह्न लगाये बिना प्रकट नहीं किये जा सकते | * 


इस लिपि की दूसरी विशेषता है -- वर्णमाल्ग का स्वर और व्यज्ञनो मे विभाजन, 
तथा उनका स्थान और प्रयत्न के अनुकूछ क्रम-विन्यास | ससार की अन्य लिपियों मे 
यह विशेषता नहीं पाई जाती । इस लिपि में कबगे आदि पचवर्ग तथा सभी स्वर, 
अन्तःख और ऊष्म अपने उच्चारण-स्थान के अनुसार विभक्त हैं। प्रत्येक वरगे का 
अपना अपना अनुनासिक है, जो दूसरी माषराओ मे नहीं मिछ्ता । तृतीयतः, यह लिपि 
लिखने म सरल है | अन्य लिपियो की अपेक्षा इस लिपि में कम अक्षरों का उपयोग 
होता है | इसमे अँग्रेजी मापा की नाई विविध प्रकार के अक्षर नही हैं, जैसे, छोटे और 
बड़े अक्षर, लिपाई और छपाई के अक्षर । 


देवनागरी लिपि की सब से बडी विशेषता यह है कि इसका अधिकार उत्तर की 
सभी भाषाओं पर है । देवनागरी लिपि जाननेवाले को उत्तर भारत की लिपियों सीखने 
में देर नही लगती । क्या ही अच्छा हो कि शासन जाय भाषाओं के लिए देवनागरी 
लिपि निर्धारित करे | जब्र एक लिपि चल जायगी तो एक जाये भाषा मे छपी हुई 
पुस्तकी का पढ़ना उन छोगो के लिए कठिन नहीं होगा, जो उसी आर्य बश की दूसरी 
भाषा बोलते है। इससे देश में एकता बढ़ेगी, तथा राष्ट्र भाषा का प्रचार बंढेगा, यद्यपि 
प्रारम्भ मे इस विषय का विरोध अवश्यम्भावी है । 


३. देवनागरी लिपि के दोष.--देवनागरी लिपि के निम्न लिखित दोप हैं: 
(१) बह लिपि प्रेस तथा टाइप राइटर के लिए उपयुक्त नही है। अंग्रेजी 


भाषा में कुछ छब्बीस वर्ण है, किन्तु देवनागरी लिपि मे झुद्ध एवं सयुक्त वण्णों 
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गप्ट्-भाषा ओर राष्टर-लिपि पर छोकमान्य तिलक के विचार, सरस्वती, अगस्त, 
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१३६ राष्ट्रभापा की शिक्षा 


की सख्या १२० है। छपाई के लिए, इस लिएप्रि के ल्गभय ४५० टाइपों की 
आवश्यकता है ) 


(२) कई अक्षरों के पढ़ने मे प्रम उत्पन्न होता है, जैसे, भ और म, घ और 
घ, व और न, झ और न, ख और र व | 


(३) सथुक्त अक्षर लिखने ओर सीखने में कठिन हैं | कई सयुक्त अक्षरों के 
खण्ड पहचाने नहीं जा सकते हैं, जैसे, ज, क्ष, क्त 


(४) मात्राएँ कमी व्यज्ञनों के प्रवे लगती हैं, कभी पश्चात्‌, कमी ऊपर 
व्याती हैं और कमी नीचे । 


(५) ९? के चार रूप मिलते है २१, * “?, ' _?, ' !। 
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(६) प्रत्येक अक्षर कितनी ही रेखाओं से बनते हैं । 


४. देवनागरी लिपि-सुधार-सस्मेलन, लखनऊ 


१. प्रारम्भिक प्रयत्न,--देवनागरी लिपि के सुधार का प्रयत्न एक अरसे से हो 
रहा है । सन्‌ १९३४ ई० मे, इन्दौर के सम्मेलन में, लिपि-सुधार-समिति की स्थापना 
हुई थी । इस समिति ने दो-तीन वर्ष के सतत प्रयत्न से अनेक सुधार खण्डशः पारित 
कखाये । मद्गारा्ट-साहित्य-सस्मेलन ने तथा गॉधीजी ने अपने नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर 
के द्वारा उन सुधारों को स्वीकार किया था । 


सरकारी रूप से भी देवनागरी-लिपि के प्रब्न पर दो समितियों ने विचार किया : 
(१) नरेन्द्र समिति--यह समिति उत्तर-प्रदेशीय गासन-द्वारा जुलाई, सन १९४७ ई० 
भे नियुक्त हुई थी, और (२) कालेलकर समिति--यह समिति केन्द्रीय सविधान-समा की 
ओर से अप्रैल, १९४८ ई० में गठित हुई थी । 


इन दोनों समितियों के समक्ष मूलतः एक ही प्रश्न था; देवनागरी लिपि को 
किस प्रकार यत्रोपयोगी बनाना ) दोनों समितियों ने स्वीकार किया कि लिपि में आमूल 
परिवर्तन न किया जाय । 


२, लखनऊ-सम्मेलन,--सन्‌ १९५३ ईं० की २८ और २९ नवम्बर को, 
लखनऊ मे, देवनागरी लिपि पर विचार करने के लिए भारत के सब राज्यों के शिक्षा- 
मंत्रियों, केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों तथा कुछ माषा-विशेषज्ञों का एक सम्मेलन 
आमन्त्रित किया गया | सम्मेलन इन निष्कर्षों पर पहुँचा : 
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(१) नागरी के आ, आ, ओ, ओ, ओ, अः के बदले अ, आ, ओ ओ, 
अं, आः का प्रयोग किया जाय | 

(२) रू, ण, क्ञष के बदले झ, ण, श्र लिखा जाय | ख, छ, घ, म को क्रमशः 
ख, छ, ध, भ रूपो मे लिखा जावे । एक नया अक्षर वेदिक छ” वर्णमाल्ा मे 
बढ़ा दिया जाय । त्र! निकाल दिया जाय, और उसके बदले (रं लिखा जाय । 

अंकों मे (१? के बदले (१? और “६? के बदले “९१ अपनाया जाय | 

(३) अंग्रेजी पूण विराम (फुल स्टाप) (.) और कोन (:) को छोड़कर 
गोप सभी अंग्रेजी के विराम-चिह्न अ्रहण किये जायें | 

(४) भिरेरेखा का प्रयोग प्रचालित रहे । 


(५) हुख़ इ (३ ) की मात्रा अक्षर के पहले अथवा बाई ओर न लगाकर 
दाहिनी ओर लगाई जाय | दी ई ( ॥ ) की मात्रा से भेद करने के लिए, इसकी 
खड़ी पाई को आधा कर दिया जाय, अथौत्‌ ( ) के बजाय ( ? )। 


(६) संयुक्ताक्षर दो प्रकार से बनाये जायें : (१) जहाँ तक सम्मव हो, अक्षर 
के अन्त की खडी रेखा को हटाकर, या (२) सयुक्त होने वाले अक्षर के अन्त में 
हलन्त ( _) छगाऊर | क, फ और हद को यदि किसी अक्षर के आरम्भ में सयुक्त 
करना हे तो इसके लिए बिना ह्लन्त का प्रयोग किये, प्रचलित दड़ ही काम 
से लाया जाय | 


सम्मेलन के निणेय, मिन्न भिन्न राज्यों को स्त्रीकार करने के लिए भेजे गये | कई 
राज्यों ने सुधारों को स्वीकार किया, कई ने नहीं स्वीकार और कई ने कुछ निणयों को 
अपनाया । जनता मे सुधार के प्रति अत्यन्त क्षोम है। कई विद्वानों का कहना है, 
“४ देवनागरी लिपि का सुधार नहीं किया गया है, प्रत्युत एक नई लिपि प्रस्तावित 
की गई है। ” * 


सुधार म सत्र से अधिक आपत्ति जनक है; (१) इ ([ ) की मात्रा का नया 
रूप (१) और (२) हलन्त का प्रयोग करके सयुक्त अक्षर बनाने का क्रम । मच्यप्रदेश 
आसन ने इन दोनो आपत्ति जनक सुझावों को स्वीकार नहीं किया । वधौ-हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वर्गीय पण्डित रविगड्डर थुक्क ने कहा था : 


आपने लखनऊ कान्फरस के सुधारों के विषय मे पढा ही होगा | यहाँ विशेष 
रूप से मे 'इ? की मात्रा का उछेख करना चाहता हू । आज यदि ह्म इसे 
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*# रमादत्त शुक्ध: उपार के नाम पर राष्ट्र-लिपि पर प्रहार”, सरस्वती, नवस्वर, १९५४; 
पृष्ठ 3२८ । 
श्ट 


१३८ राष्ट्रआाषा की शिक्षा 


बदलते हैं तो किस तर्क के आधार पर १ सुन्दरता, यत्र की आवध्यकता या लिखने 
की सुविधा १ -- आपको विदित ही है कि नागरी लिपि की, भारत में प्रचलित 
अनेक लिपियों से अंशों तक समरूपता है | बंगाली लिपि में, गुजराती लिपि मे 
या बाल-बोध में हस्व इ की मात्रा बायीं ओर ही लगायी जाती है। क्या उन्हें 
यत्रों की आवश्यकता नहीं होती ? £ 


अभी हाल मे उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री श्री सम्पूर्णानन्दजी ने बिह्र-राष्ट्रभाषा- 
परिषद में माषण करते हुए इस विषय का उल्लेख किया है| आपने स्वीकार किया है कि 
“इ? की मात्रा के परिवर्तन के विषय में पुनरविचार करने की आवश्यकता का अनुभव हो 
रहा है | फिर भी आपने अनुरोध किया कि एक बार जो निश्चय हो चुका है, उसका 
विरोध करना ठीक नहीं, उसे मान लेना चाहिए । | 


३ उपसंहार.-- ऊपर दिये हुए माक्षेपों से प्रकट होता है कि छखनवी लिपि ने 
देश मे असन्तोष फैछाया है | देवनागरी लिपि मे आमूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं 
है | आज समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बॉधने, और अन्त्लेत्रीय आदानग्रदान के लिए 
देश ने हिन्दी को छुना है । 


किसी भी नई भाष्रा के सीखनेवालों को दो कठिनाइयों का सामना करना पडता 
है, एक, 'भाषा' की और दूसरी, 'छिपि! की । यों, लिपि, सीखना कठिन नहीं है । 
वास्तविक कठिनाई नई लिपि के पढने मे गति प्राप्त करने रब, है। 


आज हम चाहते हैं कि अहिन्दी भाषी दूसरी भारतीय माषाएँ पढें, और अन्य 
क्षेत्रीय भाषा-भाषी भी दूसरी भारतीय भाषाओं का ज्ञान ग्राप्त करें) पर यदि हम विद्या- 
थियों को भारतीय भाषाएँ पढाना चाहें तो कई लिपियों का बोझ उनके लिए, अत्यधिक 
हो जाता है । हमारी माषाओं मे एकता असम्भव है, किन्तु लिपि की एकता में कोई 
असमव वाधाएँ नहीं है। देवनागरी लिपि के व्यापक प्रयोग से भाषा सीखने की अनेक 
कठिनाइयों दूर हो जावेगी, और क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक प्रचार होगा । भारत की 
एकता के लिए, एक लिपि का होना अत्यन्त वाज्छनीय है । 


४ लिपि कैसे सिखलाई जावे ९ 


३ अक्षर --प्राथमिक पाठगाछा मे मातृ-भाषा सीखने के पश्चात्‌, बाल्क 
माध्यमिक विद्याल्य मे, राष्ट्रमाष्रा आरम्भ करता है| भारत की अनेक लिपियों है, जो 


* सरस्वती, फरवरी, १९५६, प्रष्ठ ७९ । 
+ सरस्वती, अग्रेल १९५६, पृष्ठ २२१) 
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हिन्दी लिपि से मिलती-जुलती है | इन बालकों को तुल्नातेपेः सा ट हिद-लिपि 

सिखाई जावे--पहले वे अक्षर जो हिन्दी से मिलते-जुरूते हैः जावे और 
90: के डी 

तत्पश्चात्‌ हिन्दी के वे अक्षर, जिनसे वें अपरिचित है, सिखाये जायें | 





पर यह पद्धति उन बालकों के लिए उपयोगी न होगी, जिनकी मातृ-भाषा की 
लिपि हिन्दी से भिन्न है। यह आवश्यक नही है कि विद्यार्थियो को अप्षरो का परिविय 
वर्गमाला के अनुसार कराया जाय, वरन अक्षर उनके समान रूप के अनुसार सिखाये 
जावें | उदाहरण के लिए, अधरो का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है 


१.-आ, भा, भो, औ, अं, भः । 
रेलत्यो जो में मे आ 

३,-र, ण, स, ए, ऐ | 

४,--ट, ठ, ढं, ठे । 

५,-व, व, के, ख, च | 


६.--प, ष, फ | 
७.णड, ड, ३, ह, है, शे | 
८, थ। 
९.-छ, घ, ध | 
१०,--ज, ज, त, ल, उ, ऊ, क्ष, न, ऋ । (ये सब खिचडी वर्ग 
है।) 


प्रयेक क्षेत्र मे स्वीकृत लिपि सुधार के अनुसार, इस वर्गीकरण में परिवर्तन 
करना पड़ेगा । 


२. चारहखड़ी.--जब्र वाल्कगण अक्षरों से पूर्ण परिचित हो जावे, तत्र बारहखडी 
आरम्म की जाय । यहाँ भी तुल्नात्मक पद्धति अपनाना चाहिए । पर यह पद्धति उन 
बालको के लिए प्रयुक्त न की जाय, जिनकी मातृ-भापा और हिन्दी की बारहखड़ी भे 
समानता नहीं है। इन्हें एक-एक मात्रा समुचित उपयोग कर सिखाई जावे । शिक्षक 
एक-एक शब्द स्वाम-पट पर लिख, और वालको से उसका उच्चारण दोहरावें | जब थे 
उस मात्रा ओर उच्चारण से अम्यस्त हो जायें, तब दूसरी मात्रा आरम्भ की जावे जैसे : 


नल नाल नालछा नाना नानक भगवान 
सर सिर तिल तित्क गिलास चिड़िया 
* देप्पिए पृष्ठ एद । 
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्त 
ण्र्‌ 
| 


वारह्खडी सिखाते समय एक वात और अवच्य समझनी चाहिए याने, जब किसी 
स्वर का व्यज्ञन के स,थ सयोग होता है, तत्र उस स्वर का कुछ भाग लिखा जाता है, और 
गकी छोड दिया जाता है | 


३. संयुक्त अक्षर.--वरह्खडी सीख चऋुबे के पच्चात्‌ सयुक्त अक्षर आरम्भ 
करना चाहिए | इस समय दो बातो की ओर च्यान देना उचित है: (१) सयुक्त अक्षगे 
का क्रमिक उपयोग, अर्थात्‌, अबरों को उपयोगिता के अनुसार सिखाना, और (२) 
व्यज्जनों के मुख्य और गौग भागो का ज्ञान, उदाहरण के छिए वा लिया जाय | इसमे 
आड़ी रखाएँ मुख्य नहीं है, वग्न्‌ वर्तुछकार *० मुख्य है | इसके लिखते ही बाल्केगग 
कह सकेगे कि कौन-सा अक्षर लिखा जा रहा है | संयुक्त अक्षर ल्खिति समय मुख्य भाग 
ऊ उपयोग होता है। कठिनाई के अनुसार सयुक्त अक्षर की एक सूची नीचे टी जाती है। 


(१) जिनके पहचानने में कठिनाई कम है * 
(अ) जिनका उपयोग बालकों की भाषा में बहुत है : 


कू+करः क्के - पका , चक्की 
चु+चरन च्च - सच्चा, बच्चा 
55 आय 
कू+ खत केव - रखा, मक्‍खी 
कूकवत क्य -कक्‍्णग , वाक्य 
चू+छरझः चजछ - अच्छा, इच्छा 
छू+लजः व्छ - गल्ल , विल्ली 


पू+बवरू प्य - प्याज , प्याल्य 


(आ) जिनझा उपयोग वाल्को की भाषा मे, कुछ कम हे : 
टू+ठल झ - गछा , इक 
इडूकंगर हा - भनज्ञ , गज्े 
सू+तरू सत - मस्त +, पुस्तक 
खूकबर ख्य - ख्याठ, मुख्य 
गू+बर स्थ - सार, ग्वास्स 
त्‌कबर त्य - त्याग , त्यौहार 
घूकयर व्यू - मध्य , ब्यान 


शझूकऊ्यन व्यू - चउ्याम,  कंब्यप 
सू+थत- स्थ - स्थल , स्थान, स्थिर 
जू+जर ज्ज - छलज्जा, उज्जैन 
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(२) जिनके पहचानने से कुछ कठिनाई होती है: 
(अं) अधिक उपयोगी 


र+द्‌झल दे - सर्द , दर्द, सर्द 
पू+र२ऋ>ः प्र - प्रति, प्रथम 
त्‌ूकतरऊ जत् - लता, चत्ती 
दू+धरन द्व - अद्धा, बुद्धि 


(आ) कम उपयोगी : 
र्‌, + ख > खे- चखो, सुर्खे 
गू,+र > ग्र -ग्रास, ग्रामीण 
तू, +र ८ त्र - त्रास, पत्र 

(३) जिनका रूप निराला ही है: 

(अं) अधिक प्रचलित : 
कू+प>क्ष- अक्षर, पक्षी 
ज़्+ञज > ज्ञ- ज्ञान, आज्ञा 

(थ) जिनमें ढो से अधिक अक्षरों का प्रयोग हुआ हो : 
सू +त्‌ + २ ८ सत्रन--वस्त्र, स्त्री, मिस्त्री 


पाख्य-पुस्तको मे, सयुक्त अक्षरों का क्रमिक उपयोग होना चाहिए। एक साथ 
अनेक नये अक्षर न सिखाये जावे | सयुक्त अक्षर पढ़ाते समय शिक्षक एक पूरा शब्द 
व्याम-पट पर लिखे, उसका उच्चारण स्वयं करे, तथा बालकों से करावे; ओर फिर पूछे कि 
उस सयुक्त अक्षर मे, कौन से अक्षर जुड़े हुए हैं। इसके पक्च्चात्‌ शिक्षक इस सपयुक्त 
अश्नर-युक्त कई सार्थक शब्द स्थाम-पट पर लिखे । इनका उच्चारण शिक्षक स्वय करे, 
और बालकों से करावे | फिर वह यही सयुक्त अक्षर बालकों से इ्याम-पट पर तथा उनकी 
पादी या नोट-चुक पर लिखावे | लिखाबट की ओर ध्यान देना आवश्यक है । 


०» लेखन-कुशलूता के उपाय 


१. लिखाबट.--पहले ही बताया जा चुका है कि जत्र वाल्क लिपि पूर्ण रीति से 
पहचानने छंगे, तभी लिखना शुरू करना उचित है | लिखावट के लिए. निम्न लिखित 
चार बाते आवच्यक हैं : 


(१) बैठने का ढंग.--विद्यार्थियो को इस प्रकार कमर सीधी करके बैठना 
चाहिए कि रीढ़ की हड्डी अलन्त सीधी रहे, झुके नहीं । 


राप्ट्र-भापा की शिक्षा 


नर 
्<्‌ 
दि 


2(२) कलम पकड़ने का ढंग --कलेस पकडने के लिए अगृूठा तथा तीसरी 
अंगुली काम आती है | अँगूठे के साथ की तर्जनी केवछ कल्म के ऊपर आवे | 
ठावात डहिने हाथ की ओर हो । 


(३) अक्षर--अक्षर सुडेल हो अथात्‌ अक्षर का ग्रत्येक अड़ सानुपात हो | 
अक्षर बड़े-बड़े और सुस्पष्ट हों | ये सीवे लिखे जावे, और टेढे-मेढे न हों । 

(४) शब्द और वाक्य --दो शब्दों के वीच एक अक्षर का, दो वाक्यो के 
बीच एक शब्द का, और दो पक्तियों के बीच एक पक्ति का अन्तर रहे | 


२, उपाय,--उक्त ढग से लिखने मे कुशलता पाने के लिए ठो उपाय बतछाये 
गये हैं : अनुलिपि और प्रतिलिपि । 


अनुलिपि (00%ए-४४978) के लिए बाजार में विशेष सुलेख-लिपि पुस्तके 
विऊती हैं इनमें सुडेल और बड़े वंडे अक्षर छपे रहते हैं| उनके नीचे इतना खान 
छूटा रहता है कि विद्यार्थीगण उन्हें' देख देखकर सुन्दर लिपि के लिखने का अभ्यास 
उस खाली स्थान में कर सकते हैं। पहली कल्ना में, इन लिपि पुस्तकों का उपयोग छाम- 
ढायक होता है । 


विद्यार्थियों का हाथ जम जाने पर प्रतिलिपि शुरू करना चाहिए। अम्यास- 
पुस्तिका पर किसी पुस्तक, समाचार-पत्र या लेख के किसी प्रष्ठ या अग को देखकर, उसे 
यथावत्‌ अवतरित करना प्रतिलिपि! कहलाता है | विद्यार्थियों के सामने छपे हुए अक्षरों 
का आदर्ण प्रस्तुत होता है, और उसको विद्यार्थीगण छपे हुए की भोति ही अनुकरण 
द्वारा लिपि-बद्ध करते हैं | 


ज्यों ही विद्यार्थीगण मुक्त-स्वना व्गरम्म करे, त्योही प्रतिलिपि करना बन्द कर 
देना चाहिए | विद्यार्थी जो कुछ अपनी नोट बुक पर लिखे, वह सुन्दर अक्षरों मे लिखा 
जावे । शिक्षकगग इस ओर यथोचित ध्यान दें | जिन विद्यार्थियों का हस्त-लेख सुझेल 
न हो, उन्हें विभेष अभ्यास दिया जाय । 


तीसरा अध्याय 
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हिज्जे सिखाना 


4. आवश्यकता 


भाषा-शिक्षण का एक आवश्यक अंग है, हिज्जे सिखलाना। हिज्जे की अधिक 
गलूतियो के कारण एक सुन्दर लेख के गुण भी देंक जाते हैं। ठीक हिज्जे न जानने के 
कारण, कभी शब्दोच्चारण में दोष आ जाते हैं । 


सौमाग्य की वात है कि हिन्दी भाषा की हिज्जे ससार की अनेकानेक भाषाओं के 
शब्ठो के हिज्जे की अपेक्षा अत्यन्त सरल है | इसका मुख्य कारण यह है कि नागरी वर्ण- 
माला व्यन्यात्मक है, अक्षरात्मक नहीं । नागरी अक्षरों के नाम और उच्चारण दोनों एक 
ही होते हैं । 


२. मूझ सिद्दान्त 


किसी भी विपय को सिखाते समय विद्यार्थियो की मानसिक प्रकृति की ओर ध्यान 
देना पडता है | हिज्जे याद रखने के लिए हम अपनी आँख, जीम, कान और हाथ का 
उपयोग करते है, उदाहरणार्थ, 'सतन्त्रता' शब्द छीजिए.। शिक्षक इस शब्द को श्याम-पट 
पर लिखता है, और विद्यार्थीगण अपनी आँखो के द्वारा उसके रूप का चित्र अपने मन मे 
खीचते हैँ | शिक्षक फिर इस शब्द को उच्चारित करता है। विद्यार्थीगण उस उच्चारण 
को अपने कानो से सुनते हैं, तथा अपनी जीम द्वारा उस उच्चारण को ढोहराते हैं । 
तत्पच्चात्‌ वे इस शब्द को अपने हाथ से लिखते हैं । 


इस प्रकार हिज्जे सिखलाने के मुख्य नियम हैं : शब्द का चित्र देखना, कान 
से उसका उच्चारण सुनना ओर जीम से उसका उच्चारण करना, तथा हाथ से उसका 
रुप लिखना । हिज्जे सीखते समय इन चारो इनिद्रयो मे से जितनी अधिक इन्ठ्रियों का 
उपयोग हो सके, उतना दी अच्छा । 


हिज्ल सीखने का सबसे आसान तरीका है, लिखकर सीखना । लिखते समय 
गब्द-चित्र ओआखो के सामने खिच जाते हैँ, उच्चारण कानों मे प्रतिध्वनित होता है तथा 


श्ड्ड ' गए्ट-सापा की शिक्षा 


जीम नाचने ल्यती है। ऑन्चों ठेखा, कानो ठुना या उच्चारित अब्द विस्मरण हे सकता 
है- पर लिखे हुए गब्तों के चित्र स्वृति-पटल पर सत्य के लिए अंकित हो जाते हैं । 
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३. पद्धतियाँ 


हिज्ले सिखाने जी अनेक पद्धतियों हैं। कुछ पद्धतियों का उल्लेख नीचे किया 
च्चटै 
ज्ञाता है । 


2, वाचन तथा रचना के पा5--हिज्जे सिखाने का सब्से अच्छा अवसर है 

बाचन तथा सवना के पाठों के पढ़ाने क्षा ममय जब कि विद्यार्थीयगग पाठ का सम्प्रण 

आशयव समझते है | पाठों के हिज्जे का, दोध-पूर्ण पाठ से घना सेत्रध है, जब कि विद्या- 

धियों को ऊेवल कुछ छुने हुए झर्व्दा ऋ हहिज्जे सिखाये जाते हैं तब वे लिखते समय 
अनेऊ गलतियों क्र हैेठतें है इस प्रकार के कृत्रिम पाठ हानिकारक होते हैं ! 





/॥ 


प्रथम वर्ष मे, नये ऋछ्ठों के उच्चारग के साथ-साथ उनके हिज्जे के प्रति व्यान 

दिया जावे | ऊँची कक्षाओं मे बालकों का ध्यान कठिन अब्ठ के हिज्जे की ओर आकर्षित 

स्या जाव | शिक्षक इन शब्दों क्षा न्‍्णम-पट पर लिखे स्वतः उच्चारण कर ठथा बाल्दा 
उनझा उच्चारण करायें। साथ ही उनके हिज्ज का विद्येषता अताच । 


क्या हिज्जे के विशेण अन्गस (077)-फ070) की आवच्यक्ता है? इस विपण 
मे मत-भेद्र है। कुछ विद्वान इसे आवन्यक समझते हैं। कुछ विद्वानो का कथन है कि 
पढ़ते-पढ़ते या लिखते-ख्खिते लोग हिज्जे आप ही सीख जाते हैं, तत्र जबरूसती हिज्जे 
का अभ्यास क्यों कराया जाव ? यथार्थ म इसकी आवध्यक्रता विद्यार्थियों पर निमर 
रहती है। जिन विद्यार्थियों की स्मरग-झक्ति तेज रहती है, वे हिज्जे आप ही सील जाते 
हैँ । इसके विपरीत भ्ुल्ककड़ों को हिज्जे के विशेष अम्यास की आच्यक्ता होती है । 


"5 ०... 


झिल्षओें को उचित है कि विशेष कठिन ऋझच्छों के हिज्के का अभ्यास पूरी कक्षा से 
करावे। जो विद्यार्थी हिज्जे म कमजोर हों, उनकी ज्ञत्रतों की ओर विशेष ध्यान दिया 
जावे । गलती हिज्जे च्याम-पठ पर कमी न लिखे जायें ) गलती झब्द-चित्र विद्यार्थियों 
कऋ मन पर, एक वार जिंच जाने पर, उसका मिटाना कठिन हो जाता है ) 


था 


२ मौखिक हिज्ले पूछना लॉर वतावा ---समव समय पर झिक्षकों को उचित है 
कि वे वाचन तथा रचना के पाठों में सिखलाये हुए चच्छों के हिज्जे पूछें या जतावें, 
तथा बालकों ढारा बब्द के रिक्त खान की योग्य अक्षर से पूर्ति क्रावे । इसमे कोई 


डोष नही है; क्यों कि विद्यार्थीगण इन छज्दों से परिचित हैं । 


है कि सिखाना शिलकिर 
जज चिसान 4०5 


३. पठन-पुलक से अनुकरण-लेख---कभी कभी विद्यार्थीगग अपनी पाख्य पुस्तक 
के किसी परिचित अंश की नकल कर सकते हैं- पर लिखने की पंक्तियों अधिक न हो, 
तथा उनकी भाषा उत्तम हो । इस लेख के लिए. वीस मिनट से अधिक समय नहीं 
देना चाहिए | जो कुछ लिखा जाय, उसकी सही जाँच की जावे | इस अम्यास के द्वारा 
हललेख सुधरता है, भाषा-ज्ञान की वृद्धि होती है, विगम-चिन्हों का अभ्यास होता है, 
तथा हिज्जे की जॉच होती है | 


| 4 पीवी पे 


४. श्रवतिलिपि, झुछाझ्ुद्ध या डिक्टेशन.--श्रुतलिपि हिज्जे की जॉच करने 
का एक साधन है, न कि हिज्जे सिखाने का साधन । इसके द्वारा बाल्को की प्रक्रिया में 
सावधानी आ जाती है। शिक्षक जो कुछ बोलता है, वे सावधानी से सुनते हैं। श्रुत- 
लिपि द्वारा भाषा की वोध-परीभा भी होती है। यदि बच्चे समझ न पार्वे, तो वे 
आजुद्द लिखैंगे। इस अम्यास के द्वारा सुर्र्ता, गति और स्पष्ठता--तीनो--की एक ही 
साथ परीक्षा होती है। श्रतलिपि का गद्याश ऐसा हो, जिसके छिखने मे विद्यार्थी 
अधिक गरुतिया न कर । एक वार गछूती लिखने से उसके सुधारने में यथेष्ट परिश्रम 
करना पडता है. इस कारण, गद्याश विद्यार्थियों की योग्यता के स्तर का हो, अथवा,- 
उनका पढ़ा हुआ हो । यह दस पंक्तियों से अविऊक छम्बा न हो। यदि इसमे अनेक 
ऊअठिन गब्द हे तो इनके हिज्जे का अम्यास डिक्टेशन लिखाने के पहले ही करा 
ठेना चाहिए | 


किम हु हक कप ॥० शक ए्‌ 
अद्धाआअ॒ुद्ध बोलने के समय शिक्षक स्पष्ट सप से चोले। उसकी जआावाज पयोत्त 
ऊँची हो, पढ़ाने का दद्ग ऐसा हो कि गद्याश का भाव बालकों की समझ मे आ जाय | 
गद्याञ्ष को लिखा चुकने पर, एक गर फिर गद्याश बोल कर सुना दिया जाय, ता कि 


हल 


तच्च छूटे हुए गब्द अथवा अश्युद्ध लिखे गये शब्दों को ठीक कर सके | 


इसके उपरान्त सशोधन अथवा जोच होना चाहिए। यदि कक्षा छोटी,--क्म 
संख्या के छात्रों की,--हो तो शिक्षक्ष प्रत्येक विद्यार्थी के श्र॒तलेख की जॉच करे | 


छात्रो की संख्यावाढी--हो, तो शिक्षक वो उचित है कि 


हम ३ कर छात्र से घ॒ुद्धाशुद >> >> यू त्लिग्व॒ ब्याप-पद 59 अनिकज 20: यहाँ 
ये किसी रुक छात्र से घ॒ुद्धाशुद गेहने समय श्वुतलेग्व च्याम-पठ पर लिखावे। यहों यह 
बतझाना आवश्यक है कि इस समय यर ब्याम पद ऐसे खान पर रखा जावे, जे से कक्षा 
ञअ अन्य विद्यार्थी ७ लक नल कफ वन प्र जड्ागद्ध लिख कब. 0० 
ऊ अन्य विद्यार्थी लिखित अंग को न पढ़ सके। घुड़ाग्॒द्ध छिख छुकने पर, शिक्षक 


इसकी जोच कर और इसी जोच के अनुसार, विद्यार्थयग अपनी गलतियों छा सभोवन 


ऋर। 


साफ उा> पद्धति ने अपनाइ >> ज्ञा सर थिनश्षक विद्या विंग सेफ फिर 
याद यर पद्धान ने अयनाइ जा सक तो भिन्नक विद्यावण से कह कि वे अपने 


पंश > तो कप पिलल पत्ते था अच ॥4 ० करे और 348 5) पृद्ञ €&5__+ | संगोध्‌ ज्त 
हुए. जग का नल्न पुस्तक्ष ऋ अणथ ने कर, और सशाड्ण का सच्ाधन कर | 
हि 


श्ड्द राष्ट-भापा की शिक्षा 


आवश्यकतानुसार विद्यार्थयण आपस मे अपनी कापियों बदल ले सकते है तथा एक दूसरे 
की गलतियों का सशोधन कर सकते हैं । 


५, हिज्जे के खेल,--हिज्जे सिखाने के अनेक खेल हैं | कुछ खेलों की रीतियों 
निम्नाकित हैं 


(१) हिज्जे-प्रतियोगिता--शिक्षक कक्षा को दो दल्ले मे बॉट देते हैं । प्रत्येक 
दल के बालकों को एक के बाद एक शब्द के उच्चारण का मौका दिया जाता है | 
निर्धारित समय मे जो दल सब से कम गलतियां करता है, वही विजयी घोषित 
होता है । 


(२) शिक्षक एक शब्द श्याम-पट पर लिखते है । पंच सेकण्ड बाद बह उसे 
हॉक देते हैं, और विद्यार्थीयगण उस शब्द को अपनी कापियों पर लिखते हैं। 
इस प्रकार शिक्षक अनेक शब्द श्याम-पट पर लिखते है। अन्त में गलतियों के 
अनुसार विद्यार्थियों के गुण काटे जाते हैं ) 


(३) शिक्षक व्याम-पट पर कुछ अक्षर ल्खिते हैं | विद्यार्थीगण इन्हें मिलाकर 
अपनी योग्यता के अनुसार अधिक से अधिक शब्द बनाने की चेष्टा करते है । 


(४) शिक्षक श्याम-पट पर एक झब्द लिखते है। विद्यार्थीगण शब्द के अन्तिम 
अक्षर को लेकर उसी लम्बाई का एक दूसरा शब्द बनाते है। इसी ग्रकार वे 
निधोरित समय में नये शब्द बनाते रहते हैं, जैसे : | ०» 


कथन 
नमक 
कमल 
ल्म्बाई 
ईंगान इत्यादि | ५ 

(५) शब्दु-निर्साण का खेल---कुछ विद्यार्थी बैठते है। प्रथम विद्यार्थी एक 
अक्षर कहता है ) दूसरा विद्यार्थी उसमे एक अक्षर जोडता है, वीसरा खिल्यडी 
तीसरा अक्षर | इसी प्रकार खेल चलता रहता है, और प्रत्येक खिलाडी एक-एक 
, अक्षर जोड़कर, शब्द को बढ़ाने की कोशिश करते हैं | वे चाहते हैं कि शब्द पूरा 
न हो पावे | जिस खिल्यडी के पास शब्द खतम हो जाता है, या जो इसे बढ़ा 

नहीं सकता है, उसे शून्य अड्ड मिलता है । 


यह खिलाडी एक नया अक्षर लेकर खेल को फिर चालू करता है, और खेल 
ऊपर की पद्धति के अनुसार फिर चलने लगता है। असफल विद्यार्थी पुनः शृत्य 
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का अक प्राप्त करता है। सम्पूर्ण खेल की समाप्ति होने पर, जिस खिलाड़ी को 
सब से कम शूत्य मिलते हैं, वही विजयी कहलाता है । 


७. उपसंहार 


इस प्रकार हिज्जे सिखाने की अनेक पद्धतियों हैं | शिक्षकों को उचित है कि वे 
बालकों के लिखित अभ्यासों का ठीक संशोधन करे। नीचे की कक्षाओं के विद्यार्थियों की 
भूले सुधारकर शुद्ध हिज्जे लिख दिया जावे, तथा उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों की भूलो 
के नीचे एक विशेष चिह्न ( जैसे ०८ ) छुगा दिया जावे, और उन्हें शब्द-कोशावलोकन के 
द्वारा सही हिज्जे दूँदढ निकालने का अभ्यास कराया जाय | 


विद्यार्थियों की अपनी प्रत्येक ग़लती को सुधारकर कम-से-कम पॉच पंच बार शुद्ध 
शब्द को लिखना चाहिए । यह व्यान में रखना उचित है कि हिज्जे की भूठ अधिक तर 
द्वाथ क अभ्यास-द्वारा सुवरती है | जिसने जितनी बार एक शब्द को गलत लिखा हो, 
उसे अपनी भूल सुधारने के लिए कप-से-कम ठीक उतनी ही बार उस शब्द का ठीक 
हिज्जे लिखना उचित है । इस हस्ताभ्यास के बिना हिज्जे की गलती नहीं सुधरती है । 


निम्न कक्षाओं में शिक्षकों को हिब्जे का एक मानचित्र टॉगना चाहिए। इस 
मान-चित्र में ऐसे शब्द लिखे हों, जिनकी गलतियों उस कल्षा के विद्यार्थीगण अधिकतर 
करते हैं। उच्च कक्षाओं के विद्यार्थीगण एक विशेष नोटबुक रखे । इस नोटबुक मे वे 
अपनी गलतियों की सूची अकारादि क्रम से विभाजित कर लिखें | यदि किसी शब्द के 
हिज्जे की वे बार बार गलती कर रहे हों, तो उन्हें उसके शुद्ध रूप लिखने का उचित 
अभ्यास भी दिया जाय | 


यहाँ अहिन्दी भाषा-माषियों को एक चेतावनी ऐना आवश्यक है। अनेक 
समानार्थी शब्द हिन्दी तथा भारत की अन्य भाषाओं मे प्रचलित हैं, पर उनके हिज्जे 
एक से नहीं होते । हिन्दी में ऐसे शब्दों के हिज्जे लिखते समय, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव 
आना स्वाभाविक है। भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा के ऐसे शब्दों की तालिका 
रखी जावे । 
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पठन से नहीं मिल सकता है | इसके लिए विशेष पुस्तकों की जरूरत रहती है, जिसमे 
बात्ताछाप. पाठ इस तरह सोच-विचार कर सिलसिले से सजाये जाते है कि उनके 
द्वारा विद्यार्थियों का शब्द-रूपान्तर तथा वाक्य-गठन का क्रमिक अभ्यास, एक निर्धारित 
योजना के अनुसार दिया जा सकता है। इस ज्ञान के मिलते ही वे शुद्ध वाक्य स्वतः 
बना लेते है, और उन्हें अंधेरे मे मयकना नहीं पडता है | इसे मानना ही पड़ेगा कि 
व्याकरण-ज्ञान के बिना भाषा के प्रयोग में उच्छूललता, निरकुशता और अशद्धि 
आ जाती है | 


२. व्याकरण-शिक्षा की आवश्यकता 


ऊपर लिखे विवेचन से स्पष्ट है कि भाषा-ज्ञान के लिए व्याकरण की शिक्षा 
अव्युपयोगी है । व्याकरण सिखाने के निम्न लिखित मुख्य कारण हैं : 

(१) व्याकरण-शिक्षा से तर्क और विचार-शक्ति बढ़ती है । 

(२) व्याकरण भाषा का सहचर है। डॉ० स्वीट साहब कहते हैं 
# (॥79॥77787 78 608 ]07806009] 79] ए88 0 8 ।%70 8 १828--- 
)08 80/0070 9,” ” व्याकरण के द्वारा भाषा-स्वना का ज्ञान मिलता है। 
भाषा के झुद्ध और अशुद्व प्रयोग की परख व्याकरण के द्वारा ही होती है, 
अन्यथा नही | 

(३) एक नई भाषा सिखाने के लिए व्याकरण परम सहायक है। व्याकरण के 
ज्ञान के बिना, अपढ मनुष्य भी अपनी मातृ-भाषा सीख लेता है; परन्तु व्याकरण 
जाने बिना एक अन्य नवीन भाषा पर अधिकार प्राप्त करना कठिन है । 

»(४) व्याकरण-शिक्षक को व्याकरण के सिद्धान्तो के अनुसार अपने पाठ तैयार 

करने पडते हैं । 


३. व्याकरण-शिक्षा-पद्धति में भूले 


यह निश्चित है कि व्याकरण-शिक्षा भाषा-अध्ययन का एक प्रधान अद्भ है; पर 

हम देखते हैँ कि विद्यार्थीगण व्याकरण के नाम से कॉपते है । व्याकरण के पाठ अपनी 

नीससता और श्ुप्कता के कारण अनाकर्षक और अप्रिय होते है। इस असनन्‍्तोष के 
अनेक कारण है ; 

(१) बहुधा भाषा की शिक्षा व्याकरण के अव्ययन के साथ पारम्म कर दी 

जाती है | यह ढग उचित नहीं है। जब तक विद्यार्थियों को भाषा का कुछ ज्ञान न 


7 की छए९० पराए बिछछ क्गाशाओ ठाक्यापाय, रिक्त? 7,.तावता, 05970 08708त007 
॥फटडइप, 000, 9 4, 
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हो जाय, तब तक व्याकरण का पढाना आरम्म न किया जावे। हमें यह सदा 
स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्यों ने बोलना और पढना पहले सीखा है। 
व्याकरण उसके बहुत पश्चात्‌ बना है । 


(२) ठुलनात्मक पद्धति का अभाव.--नई भाषा सिखाने के लिए शिक्षकों 
को बालकों की मातृ-भाषा के अजित ज्ञान का उपयोग कराना चाहिए, परन्तु 
ऐसा नहीं किया जाता है | विद्यार्थीगण जब्र राष्ट्रआाषा सीखना आरम्म करते हैं, 
तब उन्हें अपनी मातृ-भाषा का बहुत कुछ ज्ञान रहता है | इस कारण तुलनात्मक 
विधि से मातृ-भाषा के शब्दों, कारकों, क्रिया-पदों आदि के प्रयोग के साथ, 
हिन्दी शब्दों, कारकों, क्रिया-पदो आदि का सहज ही मे परिचय कराया जा 
सकता है । 

(३) बहुधा व्याकरण निगमन-पद्धति के द्वारा पढ़ाया जाता है। पाठ के 
प्यारम्म में ही व्याकरण का नियम (सूत्र) विद्यार्थियों की बता दिया जाता है। 

हैं फिर विद्यार्थी, अपने अनुमव तथा पाठ्य-सामग्री के आधार पर, नियम की 
व्यापक्ता का परीक्षण तथा प्रयोग करते हैं | इस प्रकार की सदीष पद्धति के 
कारण विद्यार्थी नियम को ठीक नहीं समझ पाते | इसके विपरीत यदि शिक्षक 
आगमन-पद्धति अपनावें, ओर इसके अनुसार उदाहरणों के आधार पर नियम 
निकलवावें तो विद्यार्थगण आसानी से नियम को समझेंगे, और व्याकरण के प्रति 
उनकी अनिच्छा न रहेगी | हि 

(४) गद्य-पुस्तकों या गद्य पुस्तकों के पाठों से शिक्षकगण व्याकरण का सम्बन्ध 
नहीं रखते हैं । 

(५) अम्यास का अभाव.--बहुधा देखा जाता है कि विद्यार्थीगण नियमों 
की तोते की भांति धड़ल्ले 'से बोल जाते हैं, परन्तु उनके उपयोग के साथ वे 
उनका उल्लघन करते पाये जाते हैं | उचित अभ्यास के अभाव के कारण, ये भूले 
विद्यार्थियों से होना समव है । 

(६) उचित पाख्य-पुस्तक के अमाव के कारण व्याकरण सीखना या सिखाना 
कठिन होता है । अतएव व्याकरण की उपयुक्त पाज्य-पुस्तकों का निर्माण 
आवश्यक है | 


४, व्याकरण-शिक्षा के मूल सिद्धान्त 


१, प्रारस्भ.--आज व्याकरण एक रूखा विषय गिना जाता है, और इस विषय 
के पठन-पाठन से विद्यार्थीगण घबराते हैं | पर यह मानना ही पड़ेगा कि भाषा-जञान के 


ध 


हे 


व्याकर-शिक्षा 

व + नियके से -जरी>लढी ल्‍्ज्ज जम. रस 
लिए, व्याकरण की विशेष आवश्यकता हैं | व्याकरण सूक्ष्म लि -थरीखहा है। 
वैबाकरणों के लिए इन नियमों का अव्यवन आवशच्यकीय है | विद्याल्य मे व्याकग्ण का 
मम्बन्ध तो भाषा के चुद्ध रूप से ही है। इसी दृष्टिकोण से व्याकरा-शिक्षा के मूल 
सिद्धान्तो की चची नीचे की जाती है । 


२. कुछ समय भाषा सीखने के पच्चात्‌ व्याकरण सिखाना चाहिए.--जैसा कि 
वायट का कहना है,-- 8 #/छयए87 0 8 72 0988 06॥98 पं 0 
हत7[| ४७06 6, कराते ए8 88067 ए 77 60 708 8पए06ए शर्त 
ए8 ]898 #0दपा785. ७8 66४97. शातठप्रता त ग्िगड्प्ट6 7 
व्याफणा-थिक्षा का मुख्य उद्देच्य माया के देंचि का परिचय कराना हट | भाषा को अनुभव 
किये विना, विद्यार्थीगग व्याकण का अनुभव नहीं कर सकते है । 


उक्त सत्य को समझ कर, गए्र-माषा-भिश्षको को चाहिए कि वे आरम्म से ही 
व्याकरण न-सिखलाब । लूगमग तीन माह हिन्दी सिखछाने के पश्चात, उसके व्याकरण 
की शिक्षा क्रमशः आग्म्म की जावे | 


३. माठ-भापा के व्याकरण विषयक ज्ञान का उपयोग,--माशथ्यमिक विद्राल्य 
में विद्यार्थीगग राष्ट्रभापा का अव्ययन आरम्म करते हूँ | उन्हें अपनी मातृ-भाषा के 
व्याकरण का थोड़ा-बहुत ज्ञान रहता है । संसार की सभी मापाओ के व्याकरण में कुछ 
न-कुछ समानता है। शिक्षको को ज्ञात से अज्ञात की आर गमन करना गैश्वणिक दृष्टि से 
आवश्यक है | इसलिए रा्र-मापरा के व्याकरण का ज्ञान मातृ-भाषा के व्याकरण के अर्जित 
ज्ञान पर आधारित रखा जावे | शिक्षको को पहले ठाना भाषाओं के व्याकग्ग की 
समानता बतलछाना चाहिए ओर फिर हिन्दी के व्याकृरण की विशेषता स्पष्ट करना 
चाहिए, | 


उदाह्ग्गार्थ, गुजगती विद्यार्थियों के छिए कारक का विषय छीजिए | शुबराती में 
काग्क' को 'विमक्ति' और विमक्ति! को प्रत्वया कहते हैं। शिक्षक पहले गुजराती 
विभक्ति और ग्रत्यय के विषय पूछे तथा उन्हें व्याम-पद पर ग्रथम दो खण्डो मे लिखे । 
दसके बाद, बह उनका हिन्दी न्‍प (कारक और विभक्ति) अन्य दो खण्डो में लिखे। 
अगल्य पन्ना ठेखिए : 
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गुजराती-हिन्दी कारकों की तुलनात्मक शिक्षा 




















गुजराती हिन्दी 
विभक्ति प्रत्यय | कारक विभक्ति 
पहेली ०, ए. क्ता ०, ने 
. बोली... ने कमे को 
त्रीजी ए्‌ करण से 
चोथी ने सप्रदन.... को, के, ल् 
पंचमी थी अपने से 
छ्ठी नो, नी, ले, ना, ना सम्बन्ध का, के, की 
* - जाती माँ, ऊपर अधिकरण में, पर 
आठमी सम्त्रोधन हे, अरे 








इस पद्धति का अनुशीलन करने से व्याकरण की शिक्षा बालकों के लिए सहज, 
वोधगम्य और ग्राह्य हो जाती है । तब शिक्षकों को न कठोर श्रम करना पड़ता है और न 
विद्यार्थियों को व्यायाम । 


४. आगमन पद्धति का उपयोग.---कहा जा चुका है कि बहुधा व्याकरण निगमन 
पद्धति-द्वारा पढाया जाता है । इस विधि के द्वारा व्याकरण के जटिछ और कठोर नियम 
विद्यार्थियों के सुकुमार मस्तिष्कों मे बलात्‌ प्रविष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है । व्याक- 
रण के वे अंश, जो तुल्नात्मक पद्धति से न पढाये जा सकें, उन्हें आगमन पद्धति के 
अनुसार सिखल्ाना उचित है । इस पद्धति के अनुसार, विद्यार्थियों के वातावरण के 
विचार ही आरम्भ मे, वाक्य के रूप मे रखे जाते है, और उन उदाहरणों पर से नियम 
निकल्वाये जाते हैं, जिनका प्रयोग अभ्यास के समय में कराया जाता है। आगमन पद्धति 
के प्रयोग से विद्यार्थियों को त्रिना समझे ही, व्याकरण के नियमों को रठना नहीं पड़ता है, 
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न 


प्रत्युत वे उन्हें समझ कर हृदयगम कर लेते हैं। समझ कर ग्रा्त किया हुआ ज्ञान शीत्र 
भलता नहीं है, अपितु चिरस्थायी होता है| इस शैली से विद्यार्थियों मे व्याकरण के प्रति 
रूचि उत्पन्न होती है। * 


७. व्याकरण-शिक्षा का गद्य-पुस्तकों से निकटतम सम्बन्ध.--व्याकरण की शिक्षा 
का सम्बन्ध गद्य पुस्तकों से बहुत ही घना है। मिडिल स्कूल मे व्याकरण विषय की 
खतत्र पाख्य-पुस्तको की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ सम्पूर्ण व्याकरण-शिक्षा गद्य पाउ्य- 
पुस्तको पर निर्भर रहती है । इसलिए गद्य पाख्य-पुस्तक का प्रत्येक पाठ व्याकरण के 
किसी क्रम-बद्ध विषय पर आधारित होना चाहिए.। उदाहरणार्थ, “ लिग ” का विपय ले 
लीजिए । यहाँ एक पाख्य-पुस्तक से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है; 


ञ्रे 


चिडिया घर की सेर 


राम और समा भाई-बहन हैं। एक दिन वे अपने माता-पिता के साथ 
चिड़िया घर देखने गये | 


दूर से ही उन्हें बंडे-बंडे पिजंडे दिखे | यहाँ सब्र हिल पशु थे --- सिह-सिहली, 
बाघ-बाघनी, रीछ-रीछनी . | 


तब वे पालतू जानवरों के विभाग में गये । यहाँ मृग-सगी, बकरा-बकरी और 
वारहसिगे दिखाई दिये | इसी पिजड़े की बगल में ऊँट-ऊँटनी, हाथी- 
हथनी, जिराफ-जिराफिन खड़े थे | ... ... 


इसके बाद वे चिड़ियों के विभाग में गये | वहाँ भोति-भोति की चिडियों थी-- 
मोर, तोता, मैना, कबूतर, बुल्बुल | 


यह पाठ विशेषकर लिग पढाने के उद्देश्य से लिखा गय। है | कोई भी चतुर 
शिक्षक इस विपय को पाख्य-पुस्तक के आधार पर पढा सकता है | शिक्षक पाख्य-पुस्तक 
से उदाहरण ले, तथा आगमन-पद्धति द्वारा नियम उद्वोधित करे | चूँकि विद्यार्थीगण 
समूचे पाठ के विपय से परिचित रहते हैं, इस कारण उन्हें भाषा या भाव की कठिनाइयों 
का सामना नहीं करना पडता है। इस पद्धति को अपनाने के कारण, व्याकरा-अव्ययन 
के समय, वाचन-पाठ दोहराया भी जाता है। इस तरह वाचन तथा व्याकरण के पाठो 
मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। पर वाचन तथा व्याकरण एक ही घण्टे मे, एक ही साथ न पढाये 
जावे | वाचन-पाठ प्र्ण समाप्त होने पर दूसरे श्रण्टे में व्याकरण सिखाया जाय | 


* पहला परिशेष्ट ( पाठ-सन्न ९ ) दाखिए । 
य्छ 
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हाई स्कूल में व्याकरण-सम्बन्धी इतने अधिक नियम सिखाने पडते हैं कि जिससे 
वह व्याकरण की खतत्र पाग्य-पुस्तक की आवश्यकता पडती है। परन्तु इसका अर्थ यह 
कदापि नहीं है कि गद्य-पाठ का उपयोग व्याकरण-शिक्षा के लिए न किग्रा जाय | व्याकरण 
के नियमों का प्रयोग गद्य-पाठ मे बहुत कुछ दिया जा सकता है। इसकी चर्चा अगले 
प्रकरण मे की गई है । 


हाई स्कूल की व्याकरण पाठ्य-पुस्तके नवीन ढय से लिखी जाना चाहिए, क्योंकि 
हमे राष्ट्रभाषा का ज्ञान तुलनात्मक पद्धति से देना है। ऐसी दगा में प्रत्येक क्षेत्रीय 
भाषा के लिए उपयुक्त राष्ट-भाषा-व्याकरण की अल्ग-यलग आवश्यकता है| इस प्रकार 
की व्याकरण-पुस्तकों में हिन्दी तथा मातृ-भाषा के व्याकरण की ठुलूनात्मक विवेचना 
होना चाहिए | 


६. डाचित अभ्यास.--- करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान ” --- 
के अनुसार, उचित अभ्यास के भिना किसी भी विषय मे पारगत होना कठिन है। 
बहुधा देखा गया है कि व्याकरण का ज्ञान रहते हुए भी, अनेक लेखकों की स्वनाओं में, 
व्याकरण सम्बन्धी अनेक भद्दी भूलें रहती हैं। इसका मूल कारण है उचित अभ्यास का 
अभाव । अम्यास-कार्यक्रम के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है : 


(१) व्याकरण के नियमों का प्रयोग, जैसे, छडका खेलता है, लड़की -- है | 


(२) सिखाये हुए शब्द-रूपान्तरों या वाक्य-गठनों को श्याम-पट पर लिखना, 
तथा विद्यार्थियों को उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने का मौखिक एवं लिखित अभ्यास 
देना। 


(३) गद्य-पाठ के समय--(अ) जब कोई परिचित शब्द-रूपान्तर या वाक्य- 
गठन आवे, तब शिक्षक उस पर प्रश्न पूछ सकता है, (आ) प्रत्यक्ष पुनरुत्पत्ति 
-- शिक्षक के अथवा पाठ के शब्दो को दोहराना, (इ) किसी अनुच्छेद की 
परिवर्तित पुनरुत्पत्ति---पुरुष, वचन, काछ, वाच्य आदि बदलकर, तथा विशेषण या 
क्रियाविशेषण प्रयुक्त कर, जैसे, इस घटना का ऐसा वर्णन करो, मानो, तुमने इसे 
टू हो, या, यह घटना भविष्य में होनेवाली हो, इत्यादि, (६) व्याकरण सम्बन्धी 
अम्यास -- जैसे, माववाचक सशाएँ. बनाओ (चतुर, बूढा, मिठाई), विशेषण 
ओ (पुराण, मास, बुद्धि), मूल शब्द बताओ और बनाने के नियम लिखो 
; लड़कपन) इत्यादि । 

४) लिखित स्वना का उचित सभोधन तथा भूलों को सुधार कर लिखने का 
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७. उचित पाख्य-क्रम. बिना समझे-बूझे ,्याकरणक्का एक प्राख्व-कमरे 
विद्यार्थियों पर लाद दिया जाता पु निरथेक बोझ के कार विद्याथी आश्रकलहों 
जाते हैं | पाउ्य क्रम-निधोरण मे दो विषयों की ओर ध्यान देना उचित है : (१) विद्या- 
थियो की मानसिक शक्ति--क्या वे विषय को समझ सकते है ! और (२) उपयोग -- 

पराकरण के कौन से अंश या नियम प्रयोग मे अधिक आते है ? उन जटिल नियमों की 
पढ़ाई व्यथे है, जिनका उपयोग अधिक नहीं होता है; अतः सैद्धान्तिक व्याकरण (]60- 
78009) (78॥॥॥7 0) के बदले प्रयोगात्मक व्याकरण (3 9.]60 (7७777787) 
ही अपेक्षित है । 


पाख्य-क्रम मे एक सिलसिला रहना चाहिए; क्योंकि विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष 
के निम्नतर सोपान से सप्तम वर्ष के उच्च मंच पर आरोह करना है | इसलिए पूरा विषय 
सम-केन्द्रीय नियम ((00006९0॥70 )(७४॥३००) के अनुसार दो बार पढ़ाया जाय । 
पहले इसका टिग्दिशन कराया जाय, फिर समूचे विषय ह्त विस्तारित रूप से अध्ययन 
कराया जाय । यह देखा गया है कि बहुत से विद्यार्थियों की शिक्षा मिडिल स्कूल या तीन 
व्षे की शिक्षा के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती हैं। इस अवधि मे विद्यार्थी को समूचे 
व्याकरण का बोध हो जाना चाहिए.। इसीलिए, सम्पूर्ण व्याकरण एक बार मिडिल स्कूल मे 
पढाया जाय और फिर दूसरी बार वही हाई स्कूल में भी पढ़ाया जावे। इस प्रकार 
समकेन्‍्द्रीय पद्धति का उपयोग किया जाय । मिडिल स्कुल मे विद्यार्थियों को व्याकरण के 
आवश्यक अंगों का केवल दिग्दशन कराया जावे; पर हाई स्कूल मे इसीकी विस्तारित 
रूप से चचो आवश्यक है । 


इस सिलसिले मे यह भी याद रखना चाहिए हैए, के राष्ट्रभाषा के व्याकरण के पाव्य-क्रम 
का निकट्तम सम्बन्ध मातृ भाषा के व्याकरण से हैं। कारण, हिन्दी सिखाते समय, हम 
तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करना है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए व्याकरण के 
पाझ्य-क्रम की एक झुूप-रेखा नीचे दी गई है । आशा की जाती है कि यह पाठय-क्रम 
शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा | 


व्याकरण का पाख्य-क्रम 
प्रथम व्षे--शब्द-सेदों के नाम, सशा (जातिवाचक, व्यक्तिवाचक), लिग 


(केवल भेद), वचन (केवल भेद), पुरुषवाचक सबनाम, क्रिया (तीनों काल) | 


द्वितीय वर्ष.--सज्ञा (जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक), लिस-परिवर्तन 
तथा बचन-परिवर्तेन के कुछ मुख्य नियम, कारक, विशेषण (गुणवाचक, परिमाण- 
वाचक, सेख्यावाचक, सकेतवाचक), सर्वेवाम (पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, 
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* अनिश्चययाचक, सब्रधवाचक), क्रिया (प्रकार, वाच्य, लिग, वचन, पुरुष, तीनों 

काछों के प्रकार -- सामान्य, अपू्ण, पूर्ण) । 

तृतीय वर्ष --क्रियाविशेषण (रोतिवाचक, काल्वाचक, स्थानवाचक, परिमाण- 
वाचक), सम्बन्धबोघक अव्यय, समुच्ययवरोधक अव्यय, विस्मयादिनोधक अआव्यय, 
प्रथम और द्वितीय वर्ष के पाठ की पुनरावृत्ति । 

चतुर्थ वर्ष,--शब्द भेद (व्ययीपद और अव्ययीपठ), सज्ञा (जातिवाचक, 
व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक), लिग, वचन, कारक, 
विशेषण (भेठ, विशेषणों की तुलना), सर्वनाम (पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, 
अनिश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक, प्रश्ववाचक, निजवाचक, सववेनामों का रूपान्तर), 
क्रिया (भेद, प्रेणार्थक क्रिया, सयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, 
वाच्य, प्रयोग, का), पद-परिचय (सज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया) । 

पब्चस वर्ष--क्रियाविशेषण (काल्वाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीति- 
वाचक), सम्बन्धवोधक अव्यय, समुच्चयवोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, 
अव्ययों का पद-परस्चिय | 

षष्ठ वषे---उपसरग, कृदनत, तद्धित, समास, शब्दनिर्माण (सज्ञाओं से 
सज्ञाएँ, विशेषण से सज्ञाएँ, सजा से विशेषण, क्रिया से सशाएँ) | 

सप्तम वर्ष.---सन्धि, अलकार (अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति) । 


७ पद-परिनतय 

व्याकरण-शिक्षा मे पद-परिचिय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा 
विद्यार्थियों के व्याकरण-जान-की परीक्षा होती है। पढ-परिचय तभी कराना उचित है, 
जब कि विद्यार्थियों को भाषा तथा व्याफरण का यथेष्ट ज्ञान हो जावे। मिडिलछ स्कूल में 
विद्यार्थियों को व्याकरण के पेंच में नहीं डालना चाहिए | इस कारण इस समय पद्‌-परिचिय 
कराना उचित नहीं है । 

हाई स्कूल में व्ययीपदों की विस्तृत चर्चा के बाद ही, सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 


तथा क्रिया का पद-परिचिय कराया जा सकता है। अव्ययों का सम्पूर्ण परिचय देने के 
बाद ही, विभिन्न अव्ययों की व्याख्या की जा सकती है। 


६. उपसंहार 


व्याकरण भाषा का सहचर है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का शन तब तक नहीं 
मिलता है, जन्र तक कि उन्हें व्याकरण का ज्ञान न हो | पर इसका अर्थ यह नहीं है कि 
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विद्यार्थियों को व्याकरण केवल व्याकरण-ज्ञान के लिए पढ़ाया जाय। व्याकरण का ज्ञान 
मानसिक अनुशासन के लिए नही है। ऐसी शिक्षा दूषित है । 


विद्यार्थियों को व्याकरण के उन जटिल नियमों का पढ़ाना व्यर्थ है, जिनका उपयोग 
नहीं होता | व्याकरण केवछ उतना ही पढ़ाया जाय, जितना कि विद्याथियों के लिए, 
बोझ न हो, और जितना वे एक बार में सीख सके | पढ़ते समय रटन्त प्रणाढी का 
सर्वथा परिहार करना उचित है। परिमाषाएँ, नियम अथवा सिद्धान्त रटाने के बदले 
समझा दिये जावें; और प्रयोग तथा अभ्यास द्वारा उन्हें स्थायित्व देना उचित है। सार 
यह है कि व्याकण भाषा-ज्ञान का साधन है, न कि साध्य, अतएवं इसी दृष्टिकोण से 
इस विष्रय की शिक्षा प्रयोजनीय है । 


नियम बद्ध स्वना 388. 

द्वितीय वर्ष---वर्तमान, भूत तथा मविष्यत्‌ काल के भेद (सामान्य, अपूणे, 
पूर्ण) पाठ्य पुस्तक के शब्दों का उपयोग । 

तृतीय वर्ष--वाक्य (साधारण, ग्रश्नाथंक, आज्ञार्थक, विस्मबादिवोधक): 
विराम चिह (, ! ! । ), पाख्य-पुस्तक के शब्दों का उपयोग | 

चतुर्भ बबे.--वाक्य-स्वना अनुच्छेद-बोजना, अनुच्छेठो का जोडना: मुहावरे 
तथा वाग्धारा का उपयोग | 

पन्‍्चस वर्ष.--वाक्य-हूपान्तर (विधि*्निषेध, आज्ञाथक, प्रश्षाथंक, इच्छा- 
बोधक, विस्मयादिवोधक) विराम-चिह् ( , “.... ? --+४ ., )। 

पष्ठ वष--वाक्य ( साधारण, मिश्र, संयुक्त )- मिश्र वाक्य के भेद 
वाक्य-पृथकरण, वाच्य-परिवर्तन- तत्सम, तद्भव, विलोम तथा पर्यायवाची शब्द 
मुहावरे तथा वाग्घारा का उपयोग | 

सप्तम वर्ष.--वाक्य-रूपान्तर, शब्द-निमोण, भाषा की अशुद्धियो का संशोधन । 


इस रूप-रेखा का मुख्य उद्देष्य है--विद्यार्थियों को क्रमशः सरल से जटिल की 
ओर ले जाना । उन्हे सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए एक साधारण वाक्य के ढेंचि का; 
तदनन्तर क्रिया का कत्ती से लिग, वचन और पुरुष का सम्बन्ध, अन्त में, क्रिया का काल 
के अनुसार रूपान्तर । 


पर प्रथम वर्ष की शिक्षा में, काल के मुख्य तीन भेद ही यथेष्ट होंगे | द्वितीय वर्ष, 
प्रत्येक काल के मुख्य तीन भेद (सामान्य, पूण और अपूर्ण) समझाना चाहिए। मिडिल 
स्कूल मे इन तीन भेदो के अतिरिक्त, दूसरे भेदो को पढाने की आवश्यक्रता नही है । 


वाक्य-गठन का काल से घना सम्बन्ध है | इस ज्ञान के वाद वाक्य के मुख्य भेद 
(अर्थ के अनुसार) का परिचय अत्यन्त आवच्यक है| वात्तोलाप, वाचन या लिखने मे, 
इस प्रकार के वावयों का उपयोग करना पड़ता है । इन वाक्यों का परिचिव कराते समय, 
साधारण विराम-चिह्ो (, | १ ! ) का ज्ञान देना बहुत ही जरूरी है। वाक्य-ठन के इस 
ज्ञान के पच्चात्‌ विद्यार्थी हाई स्कूल मे आता है | वह हिन्दी व्याकण से मी पयौत 
परिचित हो जाता है | अत्र असली 'स्वना' सिखाना आरम्भ होता है | रचना के मुख्य 
अड्ज हैं: वाक्य और अनुच्छेद, उनकी स्वना तथा उनमे क्रम। 


शिक्षको को चाहिए कि वाक्य मे राब्द और वाक्‍्यादों के खान तथा सुसगठित 
आर कप्जोर वाक्य के लक्षण समझा देवे | यह नहीं समझना चाहिए. कि वाक्य केवल 
व्याकरण के अनुसार केवल विश्युद्ध ही हो, बरन्‌ उनका गठन भी समुचित हो। प्रत्येक 
वाक्य में एक से अधिक मुख्य वात न रहे । शिक्षक विद्यार्थियों को वाक्य बनाने का 
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यथेष्ट अम्यास करावें | इसके अनेक साधन हैं, जैसे, वार्तताछाप, चित्र पर प्रव्न पूछ कर, 
किसी जानी-समझी वस्तु के विपय में प्रइन पूछ कर, शब्द देकर वाक्यो की रचना कराना, 
पद-न्यूनता की पूर्ति, इत्यादि । 


पहले एक-एक वाक्य खतन्त्र बनाना सिखाना चाहिए | उसके पच्चात्‌ एक ही 
विषय पर विद्यार्थीगण कई वाक्य बनावें | इसके लिए किसी भी चित्र या परिचित वस्तु 
पर लगातार प्रश्न पूछे जा सकते हं। उत्तरों को क्रमश. सजाकर एक अनुच्छेदगठन 
सिखाया जाता है । विद्यार्थियों को यह समझा ठिया जाय कि एक अनुच्छेद मे एक ही 
भाव हो । गद्य-पुस्तकों में इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे । 

इसके बाद विद्यार्थियों को अनुच्छेदों को क्रम के अनुसार जोडना सिखाया जाय। 
वे पहले एक अनुच्छेद का वर्गन तथा कहानी लिख सकते हैँ | इसका अभ्यास होने के 
बाद एक से अधिक अनुच्छेर-युक्त लेख लिख सकते हैं, जैसे : 


पालतू जानवर 


यह मेरा घर है । 
मेरे घर मे ऊई जान- 
वर हैं, जैसे, कुत्ता, 
बकरी, गाय, विल्टी, 
आदि | 





कुत्ता बहुत ही होशियार जानवर 
है। वह घर की चौकीदारी करता है। 
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गाय दूध देती है । हम दूध पीते हैं । 
दूध से मक्खन, मही, घी, दही आदि 
बनते हैं। हमारे शरीर के लिए, ये छाम- 
दायक चीज़े हैं, । 





इस तरह, विद्यार्थियों को, वाक्य-स्वना, वाक्य जोडकर अनुच्छेद बनाना, तथा 
आनुच्छेदों का क्रमिक ध्यान रखकर, एक लेख लिखना या कहना सिखाया जाता है | 


पचम वर्ष में वाक्य (अर्थ के अनुसार)-रूपान्तर सिखाया जाता है। रूपान्तर-द्वारा 

एक ही कथन अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। लेख में हृटय-ग्राहिता, 
सस्कारिता और वैविध्य छाने के लिए यह कला अत्युपयोगी है | वाच्य-परिवत्तेन-द्वारा 
भी वाक्यों का रूप बदलछा जाता है। व्याकरण की कई पुस्तकों मे प्रत्यक्ष-परोक्ष कथन 
([)760-70776७ 7ए७/7%507) की भी विस्तृत चचो की गई है। प्रत्मक्षतः , 
यह अँग्रेजी व्याकरण की नकल है। हिन्दी-माषा में प्रत्यक्ष-परोक्ष का कोई स्थान नहीं है । 


व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं: साधारण, सयुक्त और मिश्र | 
पष्ठ बष में विद्यार्थियों को ये भेद तथा इनका रूपान्तर सिखाया जाता है । बिना अथ बढले 
लम्बे वाक्यों को छोटे-छोटे वाक्यों मे तोडने के कारण, तथा कई वाक्‍्यों को जोडकर एक 
साधारण वाक्य बनाने से स्वना-शैली में एक नवीनता आ जाती हैं। 


इस प्रकार इस पाख्य-क्रम में वाक्य-स्वना की ओर पूरा ध्यान रखा गया है। 
स्वना मे वाक्य का ही अधिक महत्व है। वाक्य कब और किस प्रकार लिखा जाय, -- 
यह विद्यार्थी को जानना आवश्यक है। वाक्य-स्चना के साथ अनुच्छेद तथा निब्रन्ध-र्चना 
का घना सम्बन्ध है | 


पाठ्य-क्रम में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विद्यार्थीगग अपनी रचना 
में शब्द, वाग्याराओं तथा छोक्रोक्तियों का उययोग कर सके । पहले पहल इसका अभ्यास 
केवल गद्य पाठ पर निर्भर रहता है। ऊँची कक्षाओं में गद्य-पाठ के सिवा, शिक्षकगण 
बाहरी उदाहरण देकर इनका अभ्यास करा सकते हैं। मारत की क्षेत्रीय साषओ में हिन्दी 
भात्रा में प्रचलित्त अनेक समानाथी खुहावरें प्रचलित हैं। इसका उपयोग वालको को 
सिखाना अति हितकर होता है। कारण, वे इनसे परिचित रहते हैं। यह तुल्नात्यक 
पद्धति अतीव हितकारी होती है । 
२२ 
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३. पद्धति 

नियम-बदढ़ रवना सिखाने के लिए तीन पद्धतियोँ विशेष छाम-प्रद्‌ हैं; 
(१) तुलनात्मक 4द्धति, (२) आगमन पद्धति और (३) मौखिक पद्धति | 

4 तुलनात्मक पद्धति.--हिन्दी-स्वना सिखाने के समय शिक्षकों को सर्व प्रथम 
विद्यार्थियों के मातृ-भाषा-जान का व्यान रखना चाहिए, उठाहरणाथ “विराम-चिह्म ” या 
£ वाक्य-प्रकार ” ( अर्थ या व्याकरण के अनुसार ) लीजिए | विद्यार्थीगण इनसे परिचित 
ही हैं। ये हिन्दी पिरियड में फिर से नये सिरे से न सिखाये जावें | प्रायः आधा 
पाख्य-क्रम तुलनात्मक पद्धति द्वारा पढ़ाया जा सकता है । 

२. आगसन-पद्ुति.--जो भाग तुलनात्मक पद्धति से न सिखाया जाय, वह 
आगमन पद्टति से पढ़ाया जाय | पहले उदाहरण दिया जाय, तथा इनका निरीक्षण कराकर 
विद्यार्थियों-दवारा नियम उद्वोधित कराना चाहिए.। तत्पक््चात्‌ अभ्यास और प्रयोग | " 
इस पद्चति-द्वारा सिखाये हुए, नियम विद्यार्थीगण नहीं भूलेंगे । 

३. मौखिक पद्धति.--स्चना-गिक्षा मौखिक कार्य से ही आरम्म की जा सकती 
है, चाहे गन्द-रूपातर ही लीजिए या वाक्य-गठन अथवा शब्दों या मुहावरों का उपयोग | 
इनका पहले मौखिक अभ्यास देना पडता है। यदि विद्यार्थीगण अपने विचार बोलकर 
जुद्ध भाषा में प्रक८" कर सकते हैं तो लेखन-कार्य सरूू हो जाता है |॥ माध्यमिक 
विद्याल्य में प्रथम वर्ष से लेकर ससम वर्ष तक मौखिक कार्य का बहुत ही ऊँचा स्थान 
है। वाक्य-स्वना से लेकर अनुच्छेद तथा नित्रन्ध-स्वना पहले मौखिक ही कराना पड़ता 
है, और क्रमशः लेखन-कार्य आरम्म किया जा सकता है। यहाँ तक कि अन्तिम वर्ष 
में भी मुक्त-स्वना मौखिक कारये पर आधारित रहती है । 


४ उपसंहार 
इस तरह नियम-बद्ध स्वना सिखाई जा सकती है | इस रचना का मुख्य उद्देश्य 
है भाषा का उचित जान देकर विद्यार्थियों को क्रमशः मुक्त स्वना की ओर ले जाना । 
मिडिल स्कूल मे मुक्त रचना बहुत कुछ गद्य-पाठ पर निर्भर रहेगी, पर प्रारम्भ में पाठ 
के गब्दों तथा वाक्यों के प्रयोग का मौखिक अभ्यास देना होगा । 
हाई स्कूल में वाक्य-स्वना से विद्यार्थियों को अनुच्छेद-स्वना तथा अपने विचारों 
को क्रम से एक लेख-रूप मे सजाना सिखाया जाता है । किसी परिचित वस्तु के विषय में 
कई वाक्य कहला कर और फिर उन्हें आवश्यकतानुसार मिलवा कर या परिवर्तित कय कर एक 
छोटी-सी स्वना तैयार की जाती है । हाई स्कूल में मुक्त स्वना का यही प्रथम सोपान है । 
हु 
* पहला परिशिष्ट ( पाठ-सत्र ९ ) देखिए । 
+$ देखिए भाग चोथा, अध्याय छठा। 








छठा अध्याय 
मुक्त रचना 


कद 
१. रूप-रुखा 


स्वना-शिक्षा का सुख्य उद्देच्य यह है कि विद्यार्थीयण स्वना के नियमों का ध्यान 
रखकर अपने भावों को कलात्मक रुप से ऋम-वद्ध सजाकर सुब्दर शैली मे लिख सके | 
व्याकरण तथा नियमबद्ध स्वना के द्वारा विद्याथियों की भाषा के नियमों का शान दिया 
जाता हैः: पर मुक्त स्व॒ना का च्येय है कि विद्यार्थीगण अपने विचारों को क्रम ब्छ तथा 
लिपिबद्ध रूप मे सुन्दर माषा मे व्यक्त कर सके । 


मुक्त स्वना सिखाने में मी एक क्रम रहता है। द्वितीय वर्ष के द्वितीय सत्र 
(8९००४०१ 6४७) के पहले सुक्त रचना प्रारम्भ नहीं की जा सकती है । इसके पूर्व 
विद्यार्थियों का भाषा-ज्ञान बहुत ही कम रहता है। जब सुक्त स्वना प्रारम्भ की जाय, तत्र 
स्वना का विषय गद्य पाठ्य-पुस्तक का कोई पाठ होवे, और विद्यार्थियों को पाठ के भावों 
को शुद्ध भाषा में व्यक्त करने का अभ्यास दिया जावे । मिडिल स्कूल में, इससे अधिक 
करना उचित नहीं है । 


मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों के राष्ट्र-भाषा ज्ञान की नींव पर मुक्त स्वना विविध 
ग्रकार से सिखाई जा सकती है। हाईस्कूल के एक पाठ्य-क्रम की रूप-रेखा नीचे दी 
जाती है; 
चतुर्थ वर्ष---ब्रातचीत-द्वारा विशेष अवसरों के योग्य भाषा का प्रयोग तथा 
कहानी का पुनरुत्यादन, खित्र-वर्णन, घरेलू पत्र-लेखन, परिचित विण्यों का सरल 
वर्णन (घर, रेलवे स्टेशन, मेले-ठेले, इत्यादि) । 
अनुवाद : (राष्ट्र-भाषा से मातृ-माषा) । 
पल्चस वर्षे---कथा-कहानी का पुनरुत्यादन, संवाद (किसी कहानी या साधारग 
विषय को संवाद रूप में लिखना), वर्णनात्मक निवन्ध (अनुभूत तथा काल्पनिक), 
कथनात्मक निवन्‍्ध (जीवन चरित, कोई दिवस, खेल, इृच्च, घटना, 


त्यौहार, 
इत्यादि), पत्र-लेखन (घरेलू तथा कुछ काम-काजी) | 


राप्ट्रमाषा की शिक्षा 


हट चिप 
है] 
प्‌ 





अनुवाद * (साप्र-सण ने मातृ-सण), मावाथ । 


आ शक चर 5, 
पृष्ठ वर्ष फ-न्सन्तरा के आधार पर ऋचानी-लेखन, ऋथनात्मक निरन्ध 


अज्ञानिक >> आहचिष्कार 3 0777 पर जेगमिक्त 5 नथा शतहलिके 2 9 मल झान्न 
िजानिक आउिप्कार उत्ठुततन्वन्वी, गेगग्रिक तथा ऐतिहासिक विपय, आत्म- 





आम जफक आज अर एञकी न कम 'डलिन्चना पत्र: हलक नकल आम आज्ञी ॒ 
कथा, असनासनक, ठुल्नात्मक), लाला नाव्थण लन्दता, पद्र-ल्खन दि म-दाजी) | 





है शाप्ट-साण). भावा्े 2 हि सल्लेपीक्षरण न समीलना 
अनुवाद : (मावृ-माय्रा से साब्द-साण), भावाथे सलेपीक्रण और समीक्षा, 
स्यपीकपणा सझाद: विवरण 
शकत्ण, सवाबावदन्ग | 


! 


रूप्तम वर्ष--सालिज ऋऊछानी छडना जबहालु॒वांद क्र आइचद्य विहत्तां ऋ 
का 204“ 75 लिए ८. अल. कक रन लीटर स्याइन हि फीकी, विजरालऊ जम अल 3. 2». हज, विद्यार्थी हज सम्बन्धी का नीति 
हखदा ऊ सल्‍्त का दुनरचाइत  वचाहत्नक बतहन्छ (चद्याथा सम्जन्धा नाोति 
न पर सदाजर, समस्या-मसत्क साहित्य सन्ब्न्धो ०० अजय विचार < इत्यादि पत्र: लेखन 
ओर उठाजर, उसनसा-नृल्क साहिय-उम्|न्धों लोड विच्यर, इत्बादि), पत्र-लेख 

आम कमल 2०>>>न्त 
(छामन्ञजी) । 

झनवाद ; (माव-साण से साह-मभण)- सावा्थ सलेपीकरण और समीक्षा 

झवुवाद : (नावृ-नाण ने साइज). सावाथ सलेपाऋरण और सममाक्षा 
ली 3+ डक 0 हे इक घिचर्ण 
सटलहण चअयचादनवब्ग्ग | 
न ले ग्ग्चा उत उक 575 धागा न पाठ्य: के एक ऋमभमिरक न्‍्> विकास सा शेज्ना 
ऊपन दी सउ-रखा से यह स्पष्ठ होगा कि पाउथ-क्रम मे एक ऋणनिक विक्लास-णेज्न 

पे विद्यार्थ |. कप 


बात्ताह्नम० "--क्त्ज्त++5 द्वारा 2० घाक्षण 55 स्ज्ना सोचता हड न्श्ट् पा पी च्ग उनी फन्‍यी 
। वाचाह्म-द्वाय विद्यार्थी पहले वाक्ष-स्ठना सीडता है | फिर, वह पढदी थ छुनी हुई 
किक 


बह हो ३ ३ 


मे चणन फल ड 


8 उनराज़त्ति >> तथा ८. भ्ग्ता १" दान्म्म “मम विपव ल्ेसल एक 
अथा-ल्हाना को पुनरात्राति तथा चन्र-चणन अन्‍ता है। आन्म्म से ये प्रपव ऊँबल एक 
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रूए से जमादा साखता ह | 


32202223+% पच्णत सिन्न्ध के न््खन झ्रन्य हि चेता थी उतने एक सिलसिला छ्ारह्ता 

इसकऋ पक्चत्‌ निरन्‍घ-अ्खन आरन्स तोता है। उसमें मी एक सिलसिला रहत 

* पहल उगनात्यक के झथधनात्मेछ तथा अन्त में विचागत्मक। सवाब-स्वना में भी 
साधानग्ग अतचीत बन सचाद किसी झऋझतानी किक सचाइ-रूप ग लखन 

; न्य अतचात सच्चा (क्र केटना आ चसवाब-चल्पनस लखन), 


बाचनुवाद, एजाला नाव्ल | 


/श 


4] 
| 
|? ऐ 


फरइाअतक: के अलकल9 9 लपरम सच वमन्‍कमुलक झआाग्म्म अन्न किया जाय कपअक.. उनन्‍न्‍कम्म«्क, तह रस विद्यार्ध वीगज >> >>->>प्रेड-. 
पत्र-ल्ख्य दतञ् तक 2 थे दिला जाय, जत्र तक कि वद्याधागग का अनुच्छद- 
गठन झआ ज्ञान ने हो जाठे । शुरू झल के पत्र परेद्र हों। घोरे-धीरे आवच्यझुतानसार 
गठन का जान ने हा हाछ | झुल्ू झुलू क्र पत्र घरलदू दा | "5 ८43०4709 एच 


झआमक्षाजी पत्र झुत किये जायें । 


झथा-ऊहामनी ओर सवाइ-लेखन, जनिन्रन्ध-स्उना, पत्र-लेज्न के अतिरिक्त - उक्त 
झथा-कहावी ओर सवाइ-लेखन, नित्रन्ध-चना, पत्र-लेजन के अतिरिक्त चुक्त 
2 और विय्लेप का आय «मल अनदाइ, मावाथ ले प्र च्याख्य संलेपीकरण 3 

नचना के और मी विद्येप अय हैं. जैसे, अन॒दाइई, मावार्थ और व्याख्य, संलेपीकरण. 


समीकझ्ता स््टीकग्ण रे तथ्ग शस्ि रिपोर्ंग 
उसाना, संशय तथ्य सरघावय | 


इन विद्विध्र अंगों की शिक्षण-विधि भिन्न मिन्र प्रकार की है। इनकी वित्तृत चची 
आगे के प्रकरणों ने की गई है | पर यह सदा ध्यान मे रुखा जाब कि यद्यपि नुक्त सना 


अन्तिम घ्चेय के विचागें जप स्थयी लिखित मापा-डाय प्ज ख्य >> >ऊ5 करना, तिस 
क्यू अन्तिम ध्येय ह विचासें को लिखित मापा-दाद पूण रूप से च्यक्त करना, तिस पर 


पता रनों १६५ 


भी विद्यार्थियों से कोई भी लेख तत्र तक लिखाया न जाय, जब तक कि विषय की मौखिक 
चर्चा न हो चुके । मौखिक अभ्यास के द्वारा ही सजनात्मक लिखित रचना की सृष्टि हो 
सकती है | किटसन साहब का कथन है : 
[0 70 शाः0प्रातईक्ताा088 ५0परौते 28 607|097907 06 

86॥ 60 ]0707 फएप्नो8 एाति0फ ॥8एा/8 #6 5प09[86 

॥070प0।ए वाइठप्रड88व पा 2888 06078 9800. * 

जब विद्यार्थगण अपने विचार क्रम-बद्ध-रूप में सुन्दर भाषा में व्यक्त कर सके, 
तत्र मौखिक स्वना की आवश्यकता नहीं रहती है। यह आशा सत्तम वर्ष के अध्ययन 
के समय की जा सकती है | 
२. मिडिल स्कूल में मुक्त रचना 

मिडिल् स्कूल मे, मुक्त रचना का गद्य पाठ्य-पुस्तक से विशेष सम्बन्ध रहता है | 
किसी पाठ के समाप्त होने पर, पाठ्य-विपय पर प्रइन पूछे जावे । प्रइनों में एक सिलसिला 
हो, और इनके द्वारा चावी-शब्द उद्वोधित किये जावे । 

इ्याम-पट पर दो खाने खींचे जावे । एक बडा हो और दूसरा छोटा हो | बडे 
खाने में चावी-शब्द लिखे जाबे, और छोटे खाने मे पाठ के वे शब्द और मुहावरे, 
जिनका शिक्षक स्वना मे विशेषकर उपयोग कराना चाहे | 

जब स्याम-पट पर रूपरेखा लिखना समास्त हो जाय, तत्र इसकी सहायता से 
भिक्षक कुछ विद्यार्थियों को रवना मौखिक कहने का अवसर दे | रचना में विशेष शब्दों 
और मुहावरों का उपयोग कराया जाय । मौखिक स्वना के अभ्यास के वाद रचना लिखने 
को ठी जाय | 

एक स्वना की रूप-रेखा नीचे दी जाती है: 








राजा भोज 
चावी-शब्द | विशेष शब्द 

पिता की मृत्यु |-अच्चा भोज ।-चाचा मुंज, निरा त्रच्चा । 
भोज के नाम राज करना | 

भोज को मरवाने का निश्चय | -मन्री को मन में पाप. झठ मूठ | 
आजा । -मत्री की कायवाही । 

भोज का पत्र | -मुज का पछतावा | -भोज सपत्ति साथ न जाना फूट फूट 
फा आना । -भोज का राजा होना | कर रोना, गले लगाना । 








> वावब्त0, 00 ता , ए डेप 


श्दचछ नष्रभाग दी चिन्ना 


३. वबात्तोछाप-संवाद-वाहानुजअद 


४ 5 स् 


रे 3० [+ अमशिक न ज्न 6 0 200..% झ्थ्याय से दी, >> 
६, प्रारमस्ख,-चाताठझार का वन चउचा दासर जाग भू तासर व्ध्याथ थे का 





_- 5 कह. ््द्वे वाचोलप सार फेडरर _ तताति का उल्लेख क्ल््ि ड्ाता सा विद्यार्थि थिय्ग गज) अचज्खा 
गहन है | व्ह्व वाचलाउ-लखन-पद्धात का उस्लेज़ कण जाता ह | वदच्याथयण का सब्स्ध 
०० अर घ्स 5 25८ खाने 5 55 एक पट इन चाहिए ०० जन अप साधारण छझतचीत ५. 
ऊ धनुकूल इस वदय के सिखाने में एक क्रम रहना चाहए $ (१) साधारण अतचात 
खतथ ना संवाद (पत्चम हक > एकाकी साव्क (परट्ठ क 222 
(चठ बण) (२) बाड़ (पञ्च बष), (३) श्ाऊा दाइलकर (पष्ठ चस) आर 


(४) वाद्ान॒वाद (सप्तम दे) । 


२. चतुर्थ वर्ष,--हाई स्कूल मे नुक्त-स्जना साधारण अतचीत द्वारा झुरू होती 
है| इसके द्वारा विद्यार्थियों को वाक््य-स्वना क्ञा अभ्णस मिल्ता है। वार्ताल्यप भा विउय 
हो--जीवन सन्वन्धी पत्ता. जिसने विद्यार्थी परिचित हो उदाहरणार्थ “ठुन्हारों तब्णिति 
कैसी है?” “अाजार में , 'झोजन का निमेत्र+”, “आव-भगत', इल्णदि | 





>्गाटाद] सम्बन्धी घटना< 3 २० अब अतिरिक्त यम आधार की प्र प्रच्चोत्तर मल द्रारा 
जीवन सम्बन्धी घव्नाओं के अतिरिक्त चित्रा झे आधार पर य्रस्‍्चोत्तर-द्वार 
बाचालछाय क्यू अभ्यस द्य्गि ज्ञा सअता ऐप उठाब्णार्थ ः >> किसान >> चित्र प्र जे 
वात्ताछ्यय दा सभ्यता हुण ज चऊुता है उडह्याथ,--शक्क कितान कंवचत्र परच 
व््द्ध प्रज़्नार गतचीत थे झा सक्न्ती डर 
इस प्रज्मार गतअात का दा सक्षता ह ; 


उ्च्र 
चित्र में, एक किसान है | 
उसके सिर पर पगड़ी है। 
वह खेत जोत रहा है 
वह क्या कर रहा है ? उसके हाथ में एक लकड़ी हे । 
इत्यादि इत्णदि 


| 
(4४| 
5 
दर 
मय । 
न्ट] 
दि 
7! 
/7॥४ 
३८७ 
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प्रश्नोत्तर-पणाली द्वारा वात्तोछाप अम्यास कराया जाय। पहले तो शिक्षक स्वयं 
प्रश्न पूछे, और विद्यार्थियो से उत्तर उद्बोधित कराएँ । तत्यश््चात्‌ उसी विषय पर 
विद्यार्थगण आपस मे वार्ताछाप करें | आवश्यकतानुसार शिक्षक विद्यार्थोयो को सहायता 
पहुँचावे | 


३. पदञ्चस वर्ष.--पंचम वर्ष में बाठको को सवाद-स्वना सिखायी जाय | इस 
वर्ष की वाक्य-स्वनाएँ. पिछले वर्ष की बातचीत से बढ़ी हुई होवे । सवादों के विषय 
सरल होवें । ये विषय दो प्रकार के होते हैं: (१) कोई कहानी या (२) कोई परिचित 
विषय या घटना । 


(१) कोई कहानी --कहानी ऐसी हो, जिससे विद्यार्थीगण परिचित हों । 
विद्यार्थीगण इसे साधारण गद्य-रूप मे न लिखकर सवाद-रूप में लिख सकते है, उदाहरण 
के लिए “देवता और ल्कड़हारा” की कहानी छीजिए ; 


देवता -- तुम क्‍यों रो रहे हो ! 
ल्कडहारा -- (रोते हुए) मेरी कुल्हाडी खो गई है । 

देवता --- (पानी से सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर) क्या यह कुल्हाड़ी 
तुम्हारी है ! 

लकड़हारा --- नहीं, भमगवन्‌ , यह मेरी नहीं है । 

देवता --- (पानी से चॉंदी की कुल्हाड़ी निकाल कर) ले, इसे ले। यह तेरी 
अवश्य होगी । 

लकड़हारा --(सिसकता हुआ) नही, यह भी नहीं है... .. इत्यादि । 


ऐसी कहानियाँ सवाद रूप में एकदम नहीं लिखाना चाहिए,। पहले, कहानी 
१२ बालकों-द्वारा गद्य-रूप मे कहलछाई जावे । इसके पछ्चात्‌ संवाद मे कितने पात्रों की 
आवश्यकता है---इसकी विवेचना की जाय। सवाद की मौखिक चर्चा के बाढ, विद्यार्थीगण 
उसे लिखे | इसे सवाद की भौंति खेलने से विद्यार्थियों को और भी मदद मिलती है | 


(२) कोई परिचित विषय या घटना--परिचित विषय नाना प्रकार के हो 
कि ३० 
सकते हैं, जैसे, देनिक दृश्य (किसीकी बीमारी), कोई आकस्मिक घटना या 
इतिहास अथवा नागरिकि-शास्त्र का पाठ (नगर पालिका के लिए चुनाव), इत्यादि | 


ऊपर चर्चा की हुईं पद्धति द्वारा इन घटनाओं को सवादरूप में परिणत किया जा 
सकता है । 


१६८ राष्ट्रमापा की भिन्ना 


४. पष्ठ वर्ष.--सवाद मे केवल एक ही द्ष्य या कई हृष्यो को जोडकर विद्यार्थी- 
गग एफाकी नाटक लिख सकते हैं | नाटक का वियत्र कोई परिचित, ऐतिहासिक या 
पोराणिक कथा हो | शिक्षक पहले ठो एक विद्यार्थियों से कह्यनी सुस्वाग्न कहछावे । फिर, 
पूरी नाठिका की त्प-रेखा की मौखिक चचो की जाय | नायिका में विभिन्न दृच्य हो, 
प्रत्येक दृश्य का विषय तथा आवश्यक पात्र, पात्री, पात्रोपयोगी भाप्रा। उद्हरस्णाथ, 
विद्यार्थगग हरिष्चन्द्र नाटिका की स्चना कर सऊते हैं । इस नाठिका के सुख्य तीन 
ह्थ्य होंगे 

(१) प्रथम दृश्य--(हस्श्विन्ट का दरबार), पात्रगग--हस्थ्विन्ट, समासदगण, 
विश्वामित्र । 

(२) द्वितीय दृश्य-- (हरिश्वन्ध तथा णेव्या का ब्रिकना) पात्रगण--हस्थ्रिन््र, 
अब्या, रोहिताब्व, क्रेता गग-ब्राह्मग, चाडाल, विश्वामित्र | 

(३) तृतीय दृश्य--( व्मगान का हच्य ), पात्रगण--हस्श्रिद्र, शव्या, 
रोह्ताश्व, विव्चामित्र, ठेवतागण | 


७, सप्तम वर्ष.--इस वर्ष वाद-विवाद के विपय आरम्भ किये जा सकते हैं । 
विद्यार्थियों में तके-शक्ति-विकास के लिए. वाद-विवाद बहुत ही उपयोगी है । शिक्षक 
पहले गद्य पुस्तक से किसी वाढ-विवाद के पाठ की शैली को चर्चा करे । इसके द्वारा 
वह विद्यार्थियों को इस प्रकार के विषयों के लिखने की पद्धति समझा ठेवे, उदाहरणार्थ, 
श्री रायकणदास का हीरा और कोयला” लीजिए. | लेखक ने इस सवाद की किस प्रकार 
ऋ्रमिक स्वना की है : 


(१) आरम्म--सक्षित्त, किन्तु एक चोटदार वाक्य-द्वारा आकस्मिक शुरूआत। 

(२) झगड़ा--हीरे और कोयले की अपनी अपनी बढाई तथा अपने अब- 
गुणों को ढॉकना । 

(३) समझौता--ठोनों का पारस्परिक गुणों का समझना | 


(४) अन्त-मेल | 


बाद-विवाद के विषय भड़कीले हों, जिसके द्वारा विद्यार्थीयण आरम्म में ही 
आह्ृष्ट हो जायें। स्वना की पहले मोखिक चर्चा की जाव, अर्थात्‌ , उपयुक्त पात्र, विचारों 
को सजाना, सवाढ के उपयुक्त गब्दावडी तथा मुहावरों का उपयोग | मौखिक चर्चा के 
बाद, विद्यार्थीगण संवाद को लिखे | कुछ विषय. 'नमक और शक्कर, 'सावित्री-यमराज' 
राम और परथुराम', 'असी और मसी', इत्यादि । 


मुक्त स्तनों १६५ 


६. उपसंहार,--मुक्त स्वना साधारण ब्रातचीत के द्वारा अवध्य झुरू होती है 
पर पचम, पष्ठ तथा सप्तम वर्ष का कार्य साधारण गद्य-स्वना से कठिनतर है। यथार्थ 
मे सवाद, नाठिका तथा वादानुवाद-स्वना साधारण गद्य-स्वना का द्वितीय सोपान है | 
इनका विपय नया न हो; और लिखने के पहले सम्पूर्ण स्वना की रूप-रेखा की मौखिक 
चर्चा अत्यन्त आवश्यक है | यदि भविक न हो सके, तो प्रति वर्ष एक-दो ऐसी सचनाएँ 
कराई जा सकती है| इन स्वनाओं-द्वारा लेखन-कांय में एक नवीनता आ जाती है, तथा 
विद्यार्थियों को विशेष आनन्द मिलता हे | इनका अभिनय करने से बालकों की कलात्मक 
तथा सजनात्मक शक्ति की वृद्धि होती है । 


४. कथा-कहानी 


३, प्रारम्भ,--लेखन-काये मे कथा-कह्ानी-स्वना का कुछ कम महत्व नहीं हैं । 
प्रत्येक कक्षा मे इसका भिन्न-भिन्न प्रकार से उपयोग करना चाहिए | इसकी विस्तृत चचा 
नीचे की गई है | 


२. चतुथ वर्ष.--इस वर्ष विद्यार्थगण किसी पढ़ी या सुनी हुई कहानी का पुन- 
रुत्पादन कर सकते है| पढी हुईं कहानी लिखने के लिए, मिडिल स्कूछ की पद्धति 
अपनायी जा सकती है। “ इसके अतिरिक्त, शिक्षक किसी कहानी को विद्यार्थियों 
को मौखिक सुना सकते है। कहानी को विभिन्न भागों मे वोट लेना चाहिए । शिक्षक 
प्रत्येक भाग को मौखिक सुनावें, तथा उस भाग के चाबी-दब्द विद्यार्थेया को उदबोधित 
करे | फिर, ध्याम-पट पर उन चावी-शच्दों ओर विशेष शब्दों को छिखे। इनकी सहायता 
से, शिक्षक एक भाग की घटना का वर्णन विद्यार्थियों से मुखाग्र कहलवावें | 


इसी प्रकार, प्रत्येक भाग समाप्त किया जावे। अब्र पूरी कहानी कई बालका से 
कहलाई जावे | इस मीखिक अभ्यास के वाद, प्ररी-की-पूरी कहानी लिखने के लिए दे 
दी जावे | 


३. पचम वर्ष,--इस अभ्यास के बाढ, विद्यार्थियों को खतः चावी शब्द तथा 
विशेष शब्द निकालना तथा उनकी सहायता से पूरी कहानी पुनरुत्पादन कराना सिखाना 
चाहिए | इस अभ्यास के लिए ऐसी पास्य-पुस्तक-स्वना की आवश्यकता होती है, 
जिसमें कुछ कहानी तथा प्रत्येक कहानी के नीचे कुछ अभ्यास-प्रश्न दिये हो । 


विद्यार्थीगण कहानी को पढे, तथा दिये हुए प्रइनो की सहायता से चावी-शब्द 
निकाले | अपनी रचना की कापी मे, वें इन गब्दों को छिखे | इसके पण्चात्‌ वे अपनी 
दोखिए पृष्ठ १६७ | 
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सिलसिले से जमाना चाहिए कि प्रत्येक चित्र-द्वारा एक अनुच्छेश लिखा जा सके | 
जब कोई पाठ एक ही चित्र के आधार पर पढाया जावे, तब उसका चित्र के अनुसार 
दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है; (१) चित्र के भिन्न भागो का वर्णन -- प्रत्येक 
भाग ऐसे हो कि उनके द्वारा एक अनुच्छेद लिखा जा सके, और (२) वैसे चित्र जो 
भिन्न-मिन्न भागा मे न वोटे जा सके । 


आरम्म मे, शिक्षक ऐसे चित्र ले जिनका विवरण एक ही अनुच्छेह मे लिखा 
जा सके । इससे विद्यार्थियों को अनुच्छेद-गठन का ज्ञान दिया जागे | इसके पच्चात्‌ एक 
ही विपय की चर्चा कई चित्रो द्वारा की जावे | इससे अनुच्छेदो को क्रम से सजाकर एक 
लेख या कहानी लिखने का अभ्यास विद्यार्थियों को मिलता है | 


/ 


२. एक ही विषय पर कई चित्र --शिक्षक को पहले यह निणेय कर लेना चाहिए. 
कि पाठ कितने भागों में बॉय जा सकता है । प्रत्यफ़ भाग के छिए एक चित्र होना 
चाहिए | 


शिक्षक पहले भाग का चित्र ठॉगते हैं, और प्रच्नोत्तर-पद्धति-दारा चावी-शब्द 
उदवोधित करते हूँ, तथा उन्हें श्याम-पट पर लिखते हैं | इसके साथ ही, विशेष शब्दों 
को भी व्याम-पट पर अज्जित करना चाहिए | इनकी सहायता से, शिक्षक इस भाग की 
ब्रय्ना विद्यार्थियों से मुखाग्र कइलावे | 


इसी प्रकार, प्रत्येक भाग एक खतनन्‍्त्र चित्र द्वारा उद्वोधित किया जावे | 
तत्पण्चात्‌ पूरा विवरण कई विद्यार्थियों द्वारा कहछाया जावे | इस मौखिक अभ्यास के 
अनन्तर, सम्पूर्ण विषय लिखाया जाय । 


नीचे दो ऐसे उदाहरण विये जाते हैं: (१) एक पदार्थ (मोटर), और 
(२) एक कहानी | 


१) मोटर 


अ>-शुरू शुरू की मोटर 
मोटर कत्र शुरू हुई ? 
शुरू की मोटरों की सूरत कैसी थी? 


इनके पहिये ओर चके किस चीज 
के बने होते थे ? 


ल्‍्प न्त्् 
| ] 


न 





श्छर 


आ-आधुनिक मोटर 
. मोटर चलाने के लिए क्‍या क्या 
उपयोग किया जाता 
२, स्टियरिंग व्हील क्या है! 
, ब्रेक क्या है १ 


नि 


न्प्णं 


इ-बस और टक 


१ बस किस काम में आती है? 


२ टू का क्‍या उपयोग होता है ! 





राष्ट्र-माषा की शिक्षा 








अ--बन्दर ( राजा का नौकर ) 


१, इस तसवीर में तुम क्‍या देख 
रहे हो १ 


२. राजा क्‍या कर रहा है ? 
३. चन्द्र क्या कर रहा है ? 


मुक्त स्वना 








आ--सोता हुआ राजा 


१, राजा कया कर रहा है ? 
२, बन्दर क्‍या भगा रहा है ? 


३, राजा के पास क्‍या पडा हैं ! 


इ--तलवार और बन्दर 
१, बन्दर के हाथ में क्या है ! 


२. वह तलवार लेकर क्या सोच रहा 
हे? 


ई--मरा हुआ राजा 
१, राजा का सिर धड़ से अलग क्यो 


हे ! 
२, यह कैसे हुआ ! 


३. इस कहानी का तुम क्‍या शीर्षक! 
दे सकते हो ! 


३. एक ही विषय पर एक ऐसा चित्र, जिसके भिन्न-भिन्न भागों का वर्णन 
किया जा सके.---पिछले प्रकरण मे, एक ही विष्रय के लिए अनेक चित्रों का उपयोग 
किया गया है | यह विभिन्न चित्रों के बठले एक ही चित्र के जुदे जुदे भागों का विद्या- 


थियो द्वारा बणन कराना है | 


शिक्षक पहले सोच ले कि चित्र के विविध भाग क्या हो सकते है। इन भागों 
की चचो के समय एक क्रम रहे; अथोत्‌ विभिन्न भागो की चर्चा ऊठ पर्योग न हो | 


उनमे एक सिलसिला हो | 


१७४ राष्ट्र-भापा की शिक्षा 
पिछले और इस प्रकरण की शिक्षा-विधि में कोई सी भेद नहीं है। पिछले प्रकरण 
के अनुसार शिक्षक एथऊ्‌ प्रथक्‌ चित्रों के बदले एक ही चित्र के विभिन्न भागों की 
विवेचना करें | नीचे एक ऐसे ही चित्र की चर्चा की जाती है : 


नदी का घाट 






। हि 
700 ॥) 
॥ 4३), श््य 52) फम | 
22-87 


८:०० पट प्र 


अ, नदी के भीतर का दृइय 


१, नदी के भीतर कितने आदमी हैं ? 
२, वे क्‍या कर रहे हैं ? 


आ. पण्डाजी 
१, पण्डाजी कहाँ बेठे हैं ? 
२, उनके सामने कितने आदमी है। 
३. वे क्या कर रहे हैं ९ 


इ. दूकानें 
१. कितनी दुकानें हैं ? 
२. दुकानों में क्या बिक रहा है ९ 
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मक्त स्व॒ना 


3. मनिःर 
१, चित्र भे फितने मन्दिर हैं ? 


२, मन्दिर के सामने तुम केसी भीड देलते हे ! 
४. एक ही विषय पर एक ऐसा चित्र, जो विभिन्न भागों से बोटा न जा सके-- 


मे 
ऐस चित्रों के वर्गन के द्वारा पाठ की प्ररो सामगी नहीं मिलती । बाहरी शान झे द्वास 
टूस कमी को पूरा करना पडता ह विद्यार्थियों से प्रग्न पूछ कर वा, स्वतः बताकर शिक्षक 
कमी को दूर करते हैं | 

शिक्षक को पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि पाठ जितने भागों में विभक्त 
किया जा सकता हे । प्रत्येक भाग की चची चित्र छे आधार पर की जाबे। चित्र की 
कमी बाहरी ज्ञान द्राग प्ररी की जाव । चा्वी जब्य या विशेष झब्द ब्याग पढ पर टिस्य 
जावे, तथा एस भाग का सार विद्यार्थियों द्वाग सुस्ाय ऊरछाया जाय | 

प्रयेक भाग की चर्चा के पव्चात्‌ , प्र पाठ का सार विशाविया पास सा्चस्य 
जाबे | नीच एक ऐस ही चित्र की चचो की गई # | 


उुनुबसीनार 


अ-प्राग्म्म 

2, टस चित्र मे तुम क्या खत है ? 

» दस सीनार का नाम बया तुम छता समन है ? 
» यह मीनार करो बनी है ? 

४. यह कितनी पुरानी है ? 


हि 


श्प 


आ--आफार 

» इसकी ऊँचाई कितनी ह£ ? 

« नीच का वेग कितना है ? 

» ऊपर ओर नीचे के घरे की त॒लना कगे | 
» इसकी कितनी छत है ? 


9 >> ०४ 


«<्‌ 


इ---बनाने का कार्ण 


१, इसके बनवाने के विपय मे क्या मत-मेद है ? 
२. यह इमारत क्यो प्रसिद्ध है ? 


नी र्‌ ई हे 
का 


इसे देखकर तुम क्या सोचते हो * 





१७६ गष्ट्-भापा की शिक्षा 


७. उपसंहार --इस प्रकार स्वना गिक्षा में चित्र वर्णन का अत्यन्त महत्व-पर्ण 
स्थान है। वात्तोलाप, निम्रन्ध और कथा-कहानी की स्चना के लिए. चित्र अत्युपयोगी 
सिद्ध होते हैं | पर चित्रों का अधिक उपयोग विद्यार्थियों के लिए हितकर नहीं होता । 
गिक्षण-गास््र का मुख्य उद्देश्य है, विद्यार्थियों को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना | 


यह ठीक ही है विद्यार्यगण सदैव साकार-रूप में न सोचे | चित्र-वर्णन तो 
रचना-शिक्षा का प्रथम सोपान है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को वाक्य-गठन, अनुच्छेद- 
रचना तथा अनुच्छेद्ों को जोड़कर नित्रग्ध-स्चना सिखाई जाती है। इस जान के मिलते 
ही, शिक्षकों को, चित्र-वर्णन का उपयोग न करना चाहिए, पर विद्यार्थियों की कल्पना-शक्ति 
जाग्रत करने के लिए उच्च कक्षाओं में भी चित्र वणेन अपनाया जा सका है। शिक्षकगग 
विद्यार्थियों फे सामने एक चित्र रख सकते है, तथा विद्यार्थियों को उसका वर्णन लिखने 
के लिए प्रोत्सगहित कर सकते हैं । 


चित्र-वर्गन की नाई, वस्तु-वर्णन का मी उपयोग कक्षा में किया जा सकता है। 
शिक्षकगण किसी वस्तु को विद्यार्थियों के सामने रख सकते हैं, और उसके विभिन्न भागों 
का वर्णन विद्यार्थियों से उद्बोधित करा सकते हैं। उदाहरणार्थ, साईकल का विषय 
लीजिए । शिक्षक कक्षा मे एक साईकल छा सकता है, और प्रश्नोत्तर-पद्धति-द्वारा पूरा 
विष्रय पढा सकता है । पर इसका अथ यह न लिया जाय कि कक्षा में एक गधा या 
तोता लाया जाय । 

इसी प्रकार किसी क्रिया का विवरण कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से उर्शाया जा सकता है, 
जैसे, जिल्द-साजी, पतग बनाना, या विज्ञान का कोई प्रयोग । इसका भी विवरण, 
विद्यार्थियों से उद्बोधित कराया जा सकता है । 


६. पत्र-लेखन 

१. आरस्म--कथा-कहानी-लेखन तथा चित्र वर्गन-द्वारा जब विद्यार्थियों को वाक्य 
स्वना तथा अनुच्छेदन-गठन का साधारण ज्ञान हो जाय, तब पत्र-लेखन आरम्म करना 
चाहिए | इस लेखन-द्वारा किसी विषय का आरम्म और अन्त करना तथा स्चना में 
अनुच्छेद का स्थान निश्चित करना, विद्यार्थियों की समझ में ठीक ठीक आ जाता है। 
पत्र लेखन के पर्चात्‌ निबन्ध रचना प्रारम्भ की जावे | यथार्थ मे पत्र लेखन की शिक्षा 
कहानी-लेखन, चित्र वर्णन और निब्रन्ध-स्वना को जोड़ती है । 

२ पत्न-लेखन कैसे आरम्भ किया जाय ?7--पहली चिट्ठी बहुत ही छोटी हो । 
इसका विषय स्पष्ट तथा कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बोघ-गम्य हो । उदाहरणार्थ, 
पत्र का विषय हो ; “पाठशाला मे आज का दिन” | यह पत्र माता को लिखा जावे। 
विद्यार्थियों से पूछा जावे कि वे अपनी माता को क्या लिखना चाहते हैं ? 


मुक्त स्वना १७७ 


विपय विविध अनुच्छेदो मे विभक्त कर दिया जावे | इनके शीपक च्वाम-पट पर 
लिख विवये जायें | ततच्चात्‌ इनका क्रम खिर किया जावे | इस प्रकार विद्यार्थियों को 
स्यष्ठ हो जायगा कि कहानी-स्वना या चित्र-बगन के अनुसार ही, अनुच्छेदो को क्रम- 
पूर्वक्त--सिलसिलेवार --जमाने की आवश्यकता सबंदा ही होती है | 


इसके वाद पत्र-डेखन के आवश्यक अंग समझा दिये जावें | वर्तमान शर्त के 
अनुसार, पत्र के सुख्य सात अंग हैं: (१) ज्ञीपक (प्रेकक का पता), (२) सवोधन, 
(३) अभिवादन, (४) सुख्य सज्ध, (५) पत्र की समात्ति पर शिष्टाचार के झव्द, 
(६) प्रेषक के हस्ताक्षर और (७) पत्र पर पानेवाले का पता | 


पत्र के इन अंगों का परिचय, गद्य या सवना पाव्य-पुस्तक मे लिखे हुए किसी 
पत्र-द्वारा दिया जा सकता है। तीन-चार चिह्चियों के लिखने के विशेष अभ्यास के 
पच्चात्‌ विद्यार्थीयग खतः पत्र लित्न सकते है | 


३. पत्र लेखन सें ऋम---उन्र ठो प्रकार के होते ह- घरेछू और कामकाजी | 
पत्र-लेखन घरेलू पत्नो से आरम्म किया जाय; और कुछ अभ्यास के बाद काम-काजी पत्र 
लिखना भी झुरू किया ज्ञा सकता है। पर, सप्तम व तक दोनो ही प्रकार के पत्र लिखे 
जायें । नीचे पत्र-लेखन की क्रमिक विपय-योजना दी शई हैं 


चत॒थ वर्ष.--(१) साधार या परेलछ पत्र--पिता, माता या बड़े भाई को | 
(२) कामकाजी पत्र--आवेदन पत्र (शिक्षक या हेव्मास्टर को 
छुट्टी के लिए, या शाल्व में भरती होने के लिए) | 
पंचस वर्ष.--(१) घरेलू पत्र...कक्षा के निबनन्‍्ध से संबंध रखते हुए- जैसे 
“एक यात्रा”, या किसी स्थान का वर्णन”? | 
(२) कामकार्जी पत्र--( व्यक्तिगत स्वंधी ): प्रीति-भोज का 
निमत्रग । 
पष्ठ बबै.-- (१) ब्रेक पत्र (विजेव अवसर पर) ; अमिनर्न तथा सम्र- 
वेदना-पत्र । 
(२) कामकाजी पत्र: व्यापारिक (पुस्तक-विक्रेता, कोई फर्म), विशेष 
अवसर वाले (विवाह का निमंत्रण, सूचना, विज्ञापन), आदि। 
सप्तम वर्.--(१) घरेछ पत्र (कक्षा के निवन्ध से संबंध रखते हुए ) । 
(२) काम-काजी -- शिकायती पत्र, प्राथना या आवेदन-पत्र 
(नौकरी, परीक्षा मे नम्बर आदि के लिए), मान-पत्र | 


# 
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१७८ राष्ट्र-भाषा की शिक्षा 


४. उपसंहार.--पत्र-लेखन के विषय विद्यार्थेयो की रुचि और आवश्यकता के 
अनुसार होवे, उदाहरणार्थ, चतुर्थ वर्षवाले विद्यार्थियों को नौकरी के लिए आवेदन-पत्र 
लिखना सिखाना उचित नहीं है । इस प्रकार के पत्रों की आवश्यकता शालान्त परीक्षा 
के समय रहती है, जब कि विद्यार्थियों को प्रायः नौकरी के लिए. आवेदन करना पडता 
है। पर चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों को छुट्टी के लिएः आवेदन-पत्र लिखने का ज्ञान 
आवश्यक है | 


पत्र-लेखन का घना सम्बन्ध कक्षा के निबन्ध के विषयों से है। अनेक वर्णनात्मक 
तथा कथात्मक निब्रन्ध पत्र-द्वारा लिखें जा सकते हैं, जैसे : किसी सभा, खेल, गहर, 
यात्रा, आदि का वर्णन । इन पत्रों-दारा नित्न्‍न्ध और पत्र-लेखन -- दोनों -- का 
अम्यास होता है । 


७. निबन्ध-लेखन 


निबन्ध-लेखन में पाँच बातों की ओर व्यान रखना पडता है. (१) विषय, 
(२) शीर्षक, (३) सामग्री, (४) निव्रन्ध का गठन और (५) भाषा तथा शैली | 


१. विषय --कथा-कहानी तथा चित्र-वर्णन के पण्चात्‌ , निबन्ध-स्वना आरम्भ 
करना चाहिए | निबन्ध का विषय ऐसा हो, जो विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति के 
अनुकूल हो । विषयों की शैली पर व्यान रखते हुए, निब्रध के तीन भेद हैं: (१) 
वर्णनात्मक -- किसी देखे हुए. खान, दृश्य, भवन, प्राणी, आदि का वर्णन, (२) 
कथनात्मक -- घटना आदि का वर्णन, जैसे : जीवन चरित्र, ऐतिहासिक घटना, त्यौहार, 
आत्म-कहानी, इत्यादि, और (२) विचारात्मअ--किसी अमूर्त विषय पर विचार, जैसे * 
ग्राम्यजीवन, चल-चित्र के गुण-दोष, सदाचार, इत्यादि । 


प्रारम्म मे निबन्ध-लेखन उन विषयों से चाल करना चाहिए, जो विद्यार्थियों के 
वातावरण स सम्बन्ध रखते हों, तथा उनकी जानकारी, पृणतया बालक रखते हों । धीरे 
धीरे विद्यार्थी सरल से जटिल की ओर ले जाये जावें | इस कारण, चतुर्थ और पचम 
वर्ष वर्णनात्मक, पञ्चम और घष्ठ वर्ष कथनात्मक, और सप्तम वर्ष विचारात्मक लेख 
उपयोगी सिद्ध होते हैं । 


निमब्रन्ध के विषयो का सम्बन्ध गद्य पाठ्य-पुस्तक के पाठों, तथा मातृ-भाषा, 
भूगोल, इतिहास, इत्यादि अन्य पाठथ-विषयों के साथ हो सकता है। विविध प्रकार के 
विषय होने से विद्यार्थयों को अपनी अपनी रुचि के अनुकूल कुशलता दिखाने का 
अंवसर प्राप्त होता है | 


मुक्त स्व॒ना 5७५ 


२, शीरवक.--निन्रन्थ का जीर्षक एसा हो, जो परे विपय को स्पष्ट कर सके | 
शिक्षकी को ऐसा शीर्षक न चुनना चाहिए, जो अस्पष्ट हो, तथा जिसके विविध अशभ 
निकले | विद्यार्थियों को यह स्पष्ट हो जावे कि निबरस्ध का विपय कीन-सा है । 


३ स्लामग्री.--नित्रन्ध एकारक नही छिखा जा सकता है। निवन्ध का विपय 
व्गमंग एक सप्ताद पहले बता दिया जाय। इसके साथ ही, विद्यार्थियों को उपयोगी 
निर्देश अवब्य दे दिये जायें । विद्यार्थीगण निब्न्ध की सामग्री इकढी करें, तथा क्रम से 
इसका ढॉचा एक कागज पर टिख हें | 


४. निवनच का गठन.--नित्रन्ध' शब्द का अथ है बँबा हुआ; अतः सुत्रद्ध 
लेख” | निबन्ध मे जो विचार प्रकट किये जाने, व सत्र-बद्ध हो । उनमे एक स्वाभाविक 
श्राबढ्ता हो । नि्रन्ध तीन भागों मे वीटे जा सकते हैं; (१) आरम्म (प्रस्तावना), (२) 
मन्य और (३) अन्त (उपसंद्वार) | 


निबन्ध-शिक्षा के बण्ट में शिक्षक विद्यार्थियों की णकबत्रित सामग्री की तीन भागों 
मे बॉट | प्रब्नोत्तर-पद्धति ठारा वे विद्यार्थियों से निवन्ध की रूप-रखा उदवाधित करें। 
रप-रेखा मे विचारों का क्रम बेवा हुआ हो | कोई मी बात छटकती हुई ने छोडी जावे | 
ब्याम-पट पर विशपर शब्द भी लिखे जावे | 


प्-रग्या किवना समाप्त होने पर, क्रम-प्र्वक्ष के विद्या्ियों द्वाग सम्प्रंण छेग्व 
मुखाग्र कहतछाया जाय | इसके बाद, विद्यार्थियोा का वही छेग्ब या कोई मिलता-जब्ता 
लग्ब लिग्बने दिया जाय | 


विद्यार्थियों को निम्रन्ध-गठन अच्छी तरह समझा देना डचित है | प्रारम्भ बहुत छी 
गत्रक तथा आकपक हो | लेख सम्बन्धी एकत्र किये हुए विचाग को आवध्यकतानुसार 
अलग-अटग अनुच्छेदों मे, विपय-क्रम से बट दिया जावे | प्रत्येक अनुच्छेद मे एक ही 
प्रकार की बात होवे । अनुल्छेश मे क्रम तथा विचारों में सिलसित्ा रहे | 
लेग की समाप्ति अच्छे ढग से करनी चाहिए | यदि और कुछ ने हो सके, तो 
अन्त में विवय के साराण की प्रभावणादी गब्यों में व्ग्विना आवच्यक है | 
नित्रस्‍्धथ के विविध अंगो में अनुपात का होना आवब्यक हैं| यदि उनमें अनपरात 
दंगा, तो निव्रन्ध में ठोप आ जायगा | आरम्म ओर अन्त की छम्बाठ प्ररे निवन्ध 
की लम्बाई के एक-तृतीय भाग से अधिक ने हो | 


जब टग्ब आग्म्म करना ब्ाठिन जान पढ़े, तब विद्यार्थीगण कुछ पक्तियां छोड़कर 
लाख का मच्य से लिबना शुरू करें| लिते-छिबने प्रस्तावना के अनक्ल शब्द यान मे 


१८० राष्ट्रभाषा की शिक्षा 


आ जाते हैं। प्रस्तावना के गब्द तो सतसई के दोहों की भाँति “नाबक के तीर” होना 
चाहिए । 

७. भाषा ओर शेडी,--निम्रन्ध के विषय के अनुसार ही भाषा का प्रयोग उचित 
होता है | जहाँ तक हो सके, सरल से सरल और सुबोध भाषा का ही उपयोग किया जावे। 
लेख लिखते समय नीचे लिखी बातो पर ध्यान रखना आवश्यक है : 


(१) भाषा--सीधी-सादी, सुबोध एवं सरल हो और विषय के अनुकूठ हो । 

(२) शब्द--सहज, मधुर ओर बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग हो । 

(३) अक्षर--स्वच्छ और सुन्दर हों | 

(४) विराम-चिह्ु--विराम के चिन्हों का उचित प्रयोग हो | 

(५) आकार--लेख आवश्यकता से अधिक लम्बा या छोटा न हो। परन्तु 
कोई बात छूटने भी न पावे । लम्बी-चौडी भूमिका बाधना उपयुक्त नहीं है । 

(६) अप्रासगिक विष्रय--विष्रय को छोड़कर अनावश्यक एवं व्यर्थ की बाते 
न लिखी जावें | एक ही बात को घुमा-फिरा कर, त५-बार न6, लिखना चाहिए। 

(७) खण्डन--एक बात लिख कर किर उसक विरुद्ध दूसरी बात उसी लेख 
में नहीं लिखना चाहिए । 

(८) क्रम-लेख के जितने भाव हों, वे एक उवित ब्रम से लिखे जावें, 
जिससे लेख में विचारों का एक सुन्दर विकास हो जाय । 

(९) अनुच्छेदु- एक अनुच्छेद मे एक ही माव हो । यदि भाव बड़ा हो तो 
उसे क्रमशः अधिक अनुच्छेरों मे भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद का आरम्म ऐसे 
वाक्यों से हो, जो उसका सार रूप हो, और जिससे अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट प्रकट 
हो जावे ।' 


प, रामचन्द्र शुक्ल का कथन उचित ही है, कि “शैली को* हो, वाक्य-र्चना की 
व्यवस्था, भाषा की झुद्गता, और प्रयोगों की समीचीनता आवश्यक है।” समय-समय 
पर शिक्षकों को चाहिए कि गद्य-पाठय-पुस्तक के कुछ आदश निबन्‍्धों-हारा निबन्ध 
स्चना समझा देवें | कुछ चुनी हुई पक्तियों को कठस्थ करना बहुधा लाभ-प्रद होता है । 
निबन्ध लिखते समय या व्याख्यान देने समय, ये पक्तियाँ उपयोगी सिद्ध होती हैं। यह 
भी आवश्यक नही है कि सदा कक्षा मे निब्रन्धों के ढाँचे खींचे जावें। सातवीं और अन्य उच्च 


के राष्ट-भाषा-प्रचार-समिति , वर्धा सररू रचना और पत्र लेखन, १९४०, पृष्ठ ४-५। 


चिप 
पी 
क/च 


मुक्त स्व॒ना 


कक्षाओं में विद्यार्थियो को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विपय पर निवन्ध लिखने को 
दिया जाय | इससे उनकी कव्पना-शक्ति जाग उठती है, तथा वे स्वावरम्वी हो जाते हैं। 
शायद उनकी सना में ठीक व्यवस्था न हो; पर अव्यवस्थित नित्रन्धों का भी सवना स 
विद्येष स्थान है| प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉक्टर जानसान का कथन है : 
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८ अनुवाद 

१. अनुवाद का महत्व.--किसी भी भापों में व्यक्त मावा ओर विचारों को 
दूसरी भाषा में व्यड्जित करने की क्रिया को अनुवाद! था भावान्तर' कहते हैं। अनुवाद 
के तीन उद्देश्य होते हैं: 


(१) अनुवाद-द्वारा किसी भाष्रा की उन्नति करना,--हिन्दी साहिल मे 
अनुवाद-गन्थों की विपुलता की चर्चा करते हुए. श्री पहुमछाल वर्यी ने कहा 
हैं --“अनुवाद ग्रन्थो से सव से बडा छाम यह है कि अब्य प्रयास से उच्च श्रेणी 
का साहित्य निर्मित हो जाता है, भाषा अधिक परिष्कृत हो जाती है, और उसमे 
अधिक ग्राहिका शक्ति आ जाती है। ”* 


(२) मातृ-भाषा की तुल्ना,--एक नई भाषा सिखाते समय शिक्षको को 
स्व चेष्टा करना चाहिए कि विद्या्थिया के लिखने या बोलने मे मातृ-भाषा का 
प्रभाव न आ जाब | परन्तु चूँकि माठृ-भाषा का सम्बन्ध विद्यार्थियों के सम्पूर्ण 
जीवन से रहता है, अतएव हम उसके प्रभाव को नहीं रोक सकते हैं | अनुवाठ- 
द्वारा मातृ-भाषा और नई भाषा की वुल्ना हो जाती है। इस तुलना के द्वाग 
कभी-कर्भी नई भाषा के शब्दों, सुहावरों तथा शैलियों का वोध सहज में ही दिया 
जा सकता है। इस प्रकार भापा-शिक्षण का कठिन कार्य सरल हो जाता है | 


(३) विचार-विनियम तथा अन्य साहितों का परिचय.--अनुवाद-द्वाग 
विचारविनिमय सुगम हो जाता है, तथा अन्य भाषा-भाषियों के नैतिक, आर्थिक 
एवं सामाजिक जीवन का वास्तविक परिचय हो जाता है। अनुवाद के 
द्वारा उनके विचागे, भावो, प्रव्नत्तियो आदि को समझना आसान हो जाता है। 
इस दृष्टि से भारत के लिए अनुवादों की महत्ता और मी अधिक वह जाती है | 


# ओ पदुमल।ल वरुणी : हिन्दी गद्य का प्राराम्सिक पारंचय, बंबई, हिंदी-ग्रन्थ- 
रत्नाकर-कायालरूय; १९४५ पृष्ठ १४-१५॥ 


श्८२ राट्र-भाषा की शिक्षा 


आज भारत में चोद क्षेत्रीय भाषाओ की विद्यमानता है। वास्तविकता यह है 
कि इन चौढह भाषाओं के बोलने वाले भारतीय अपनी मातृ-माषरा के अतिरिक्त 
अन्य तेरह मारतीय भाषाओं के साहित्य से बहुत कम परिचित हैं, जत्र कि निकट- 
तम परिचय की आवश्यकता अनुभव की जाती है| इस समस्या को हल करने का 
सवात्तम साधन भारत की सभी भाषाओं के श्रेड्ठ साहित्य का परस्पर अन्यान्य 
भाषाओं मे अनुवाद किया जाना है ! 


२ राष्टू-साषा शिक्षा से क्नुवाद का स्थान,--जैपे जैसे विद्यार्थी राष्ट्रभाष 
सीखता है, वैसे वेसे उसे अनुवाद की आवश्यकता पडती है। यह आवश्यकता तीन 
प्रकार की होती है . (१) शब्दों ओर मुहावरों का अनुवाद, (२) वाक्यों का अनुवाद 
और (३) किसी लेखाश का अनुवाद । 

(१) अब्दों और सुहावरों का अनुवाद,--परोक्ष विधि के अनुसार एक नई 
भाषा भाषान्तर-द्वारा पढाई जाती है | प्रत्यक्ष विधि के समर्थक मातृ-भाषा के 
उपयोग का विरोध करते हैं । इस पुस्तक के दूसरे भाग मे, यह चतलाया गया है 
कि मिडिल स्कूल में नये शब्द या मुहावरे प्रत्यक्ष विधि से समझाये जावे, और 
अन्त मे, मातृ-भाषा मे उनके समानार्थी शब्द दिये जावे । इसके अतिरिक्त 
उन शब्दों और मुहावरों के शब्दार्थ मातृ-भाषा में देने से कोई भी हानि नहीं 
है, जो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समझाये न जा सकते हों | 


हाई स्कूल के विद्यार्थियों का राष्ट्रआाषीय शब्द-भडार पर्योत्त बढ जाता है। 
ऐसे समय हिन्दी शब्दों के पयोयवाी या विल्ञेम (विरुद्धार्थी) शब्द देना कठिन 
और अनुप्युक्त नहीं है। इसीलिए मातृ-भात्रा का उपयोग ऐसे समय मे 
वाउ्छनीय नहीं है । परन्तु जिन हिन्दी शब्दों को हिन्दी मे ही समझाना कठिन 
हो, उनके लिए मातृ भाषा के गब्दर्थ निस्सकोच देना चाहिए। 

(२) वाक्यों का अनुबाद.--वाक्यो के अनुवाद, हो कारणों से आवश्यक हैं : 
(अ) वाक्य स्वना का परिचय और (आग) सुहावरों का ज्ञान । 

वाक्य-स्वना समझाते समय अनुवाद की आवश्यकता पडती है जैसे, लिग, 
वचन और काल के अनुसार वाक्यों मे रूपान्तर, अर्थ या व्याकरण के अनुसार 
वाक्य, इत्यादि । इसी प्रकार, भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय भाषाओं मे अनेक समा- 
नार्थी मुहावरे बता देने से उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता । 


इस प्रकार राष्ट्रभाषा-अध्ययन के समय, शब्दों, मुहावरों तथा वाक्यो के अनुवाद 
की आवश्यकता पडती है। पर शब्दों का अनुवाद हाई-स्कूछों मे न किया जाबे | इसके 


* देखिए पृष्ठ ७० । 


बल 


मक्त स्वना १८३ 


साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुलनात्मक पद्धति-द्वारा-कठिनाइया को हल 
करने के लिए ही अनुवाद की आवश्यकता है। ज्यों ही विद्यार्थीगग इनका अथ समझ 
जायें, त्यो ही मात-मापा का उपयोग बन्द कर दिया जावे | इसके बाद इन हिन्दी शब्दा, 
मुहावरों और वाक्य-गठनों का अभ्यास कराया जाय । यह तो निर्विवाद है कि अभ्यास के 
विना कोई नयी भाषा नहीं सीखी जा सकती है, जैसा कि वायथ साहब कहते ह 
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बहुत से विद्यालयों में अनुवाद-पुस्तको के सहारे शब्दों, मुहावरों तथा वाक्य-गठनो 
का अभ्यास दिया जाता है--- यह सगसर सूल है। गद्य तथा व्याकरण के पाठो में यदि 
तुलनात्मक पद्वति अपनाई जाय, तो इस प्रकार की अनुबाद-पुस्तकों की आवश्यकता ही 
नहीं रह जाती है। पर इसके लिए दो बाते आवश्यक हैं: (१) मिडिल स्कुल के 
लिए व्याकरण के क्रम से लिखी हुई बाचन पाज्य-पुस्तके हो, ओर (२) हाइस्कूल के 
लिए व्याकरण की ऐसी पाव्य-पुस्तके हो, जिनमे मातृ-भाषा और हिन्दी के व्याकरण की 
परस्पर तुलना की गई हो | 


३. लेखांगों का अनुवाद.--झव्द, मुहावरे तथा वाक्य-गठन का अभ्यास नवीन 
भाषा की गढ़न्त जानने के लिए आवच्यक है, और अनुवाद-प्रथा इस कार्य में सहायता 
दती है। पर स्व॒ना-शैली के विकास के लिए, लेखाण के अनुबाद की आवच्यकता 
रहती है | 

इस विपय में तीन बाते हृष्व्य हैं। प्रथमतः, लेख्ाश का अनुवाद किया जाना 
तभी समब है, जब कि विद्यार्थियों को राष्टरआाषा का इतना ज्ञान होबे कि वे शुद्ध हिन्दी 
में बोल या लिख सके | इस कारण हाई स्कूल में ही यह अनुवाद ग्रारम्म करना चाहिए। 
द्वितीयतः, अनुवाद उस भाषा में करना उचित है, जिसका विद्यार्थियो को अधिकाश 
ज्ञान हो। इस कारण, आरम्भ मे हिन्दी से मातृ-भापा मे रूपान्तर कराया जाय | इस 
अभ्यास के वाद मातृ-भापा से राष्ट्र-भापा में अनुवाद कराना चाहिए. ] इस तरह चतर्थ 
और पड्चम वर्ष में रा -भापा से मातृ-भाषा में, तथा पष्ठ और सत्तम वर्ष में मात-माषा 
से राष्ट्र-भापा में भाषान्तर कराना उचित है | 
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तृतीयतः, अनुवाद करते समय शब्दणः अनुवाठ नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ एक 
भाषा के शब्दों के बदले उनके स्थान पर दूसरी भाषा के समानाथी शब्द नहीं रखते जाना 
चाहिए । यह शब्दशः अनुवाद की णैली सर्वथा निद्दनीय और अग्राह्म है। प्रत्येक 
भाषा की एक ग्रकृति होती है। साथ ही, य्रत्येक गब्द की आत्मा होती है । जब्र हम 
एक भाषा के किसी एक शब्द का अनुवाद किसी दूसरी मापा में करते हैं, तब हम उसके 
अर्थ के जितने समीप पहुँच सकते हैं, उतने समीप पहुँचने का प्रयत्ञ करते हैँ | वास्तव 
मे उसकी आत्मा तक तो पहुँचा ही नहीं जा सकता | 


इस तरह शब्दगः अनुवाद-प्रगाली उपादेयता-भून्य है। इसके साथ ही यह 
स्मरणीय है कि भाषा की इकाई वाक्य! है, न कि शब्द! | इस कारा, अनुवाद मे 
वाक्यो की ओर ध्यान देना उचित है। इतना होते हुए भी प्रत्येक माषरा के पढों तथा 
वाक्यों की स्वना निराली ही रहती है | अनुवाद के समय जिस भाषा में भाषान्तर किया 
जाय, उसके वाक्यों के गढन्त की ओर लक्ष्य देना चाहिए। इस प्रकार, एक भाषा के 
ढेंचि को छोड़कर दूसरी भाषा के दोंचि में भावों को दशी देने स, अनुवाद में तेज और 
स्पष्टता आ जाती है। पर ढॉचा बदलते के कारण, लेखक के कहे हुए भावों को न 
बदलने देने की पूण सावधानी वरती जाती है। भाव-सरक्षणता के साथ अनुवादित 
भाषा में सरलता, सुत्रोधता और स्वाभाविकता होना चाहिए. | इस तरह लेखाग अनुवाद 
कराते समय, भाषा-सबंधी तीन नियमों का पालन करना पड़ता है . (१) शैली की रक्षा, 
(२) भावों की रक्षा और (३) सरलता तथा सुवोधता। अनुवाद के विषय में श्री 
जवाहरलाल नेहरू का पनुभव मननीय है : 

कोश और शब्दों से माषरा नहीं बनती । वह वे-जान चीज है । भाषा उसमे 
जान डालती है | एक भाषा से दूसरी भाषा में सही अनुवाद हो ही नहीं सकता। 
मेरी अंग्रेजी किताब का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है । जब मुझे 
कोई व्यक्ति अनुवाद को पढकर सुनाता है, तब्न मुझे ऐसा लगता है कि मैने तो 
फेसा लिखा ही नहीं है। मेरी किताब का महादेव देसाई ने गुजराती मे कुछ 
ठीक अनुवाद किया है, क्योकि उन्होंने मेरी विचार-धारा को समझ कर अनुवाद 

किया है, न कि केवल शब्दों तक पहुँच कर कल्म चलाते गये। * 


४. लेखांश-अनुवाद सिखाने फी पद्ति---अनुवाद के लिए निम्न-लिखित 
पद्धति अपनायी जाय : 
(१) विद्यार्थियों द्वाश छेखाश का मौन वाचन--बॉचते समय लेखाण के 
भावार्थ समझने की चेश करना, तथा कठिन गब्दो को रेखाइिकित करना । 


आजकल, अक्टूबर, ९९५४, पृष्ठ ४०॥ 


मुक्त स्चना 


(२) लेखाश का विद्यांयियाँ द्वारा पुनवाच्नन; 'भाधातक्तानमछ-फलखसमझन का 
कोशिश करना, कठिन शब्दों का अर्थ अनुवादित भांषां के शब्द-कोश से 
खोजना | 


(३) मौखिक कार्य--शिक्षक विद्यार्थियों से प्रत्येक वाक्य का मौखिक अनुवाद 
कराता है--कठिन शब्दों का अनुवादित शब्द इ्याम-पट पर लिखना, हूम्बे-टेढ़े 
वाक्यों को तोड़ना, अनुवादित भाषा के ढठचे की ओर तथा लेखक के विचारों 
की ओर ध्यान देना । 


(४) सम्पूर्ण लेखाश का कुछ विद्यार्थियों द्वारा मौखिक अनुवाद । 
(५) अम्यास तथा ग्ह-कार्य--लेखाश का अनुवाद लिखना । 


७, डपसंहार---भारत की प्रत्येक भाषा के साहित्य का हिन्दी में अनुवाद हुआ 
है। विद्यार्थियों फे सामने, उनकी मातृ-भाषा मे लिखी हुईं मूल पुस्तक तथा उसकी 
हिन्दी मे अनुवादित प्रति रख देना चाहिए | दोनों की तुलना करने से उनके भाषा- 
ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, तथा उनकी दोनों भाषाओं की विशेषताओं के समझने का 
अवसर प्राप्त होगा । 


विद्यार्थियों से कमी कभी पुनवॉर अनुवाद कराना चाहिए.। इसके अनुसार पहले 
विद्यार्थियों द्वारा, एक हिन्दी लेखाश का मातृभाषा में अनुवाद कराया जाय | कुछ दिनो 
के पश्चात्‌ उनके द्वारा अनुवादित अंश का फिर से हिन्दी में भाषान्तर कराया जाय। 
अब इस पुनवोर अनुवादित स्वना की तुलना मूल पाठ से की जाय | इस तुलना के 
द्वारा, विद्यार्थीगग अपनी भूले खप्रभेव आसानी से समझ सकेगे । इस पद्धति का सबसे 
प्रथम गुरुदेव खीद्धनाथ ने अनुमोरन किया था। अग्रेजी-बेंगला-शिक्षा-विधि की 
समालोचना करते हुए उन्होने कहा था : 
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९, भावार्थ (/28780]7956 ) 

१. उद्देश्य.--किसी गद्य या पद्म की सुन्दर रचना का बिना घठाये-बढाये, साफ 
साफ, सरलहू एव सुबोध भाषा में व्यक्तीऋरण “भावार्थ! कहछाता है। मावार्थ का मुख्य 
उद्देश्य है, विद्यार्थी को अपनी भाषा में लेखक के भावों को प्रकट करने का अभ्यास 
देना । इसके द्वारा उनके शब्द-भडार की बृद्धि होती है, तथा उनकी रचना शैली स्पष्ट, 
225 सजीव हो जाती है । जैसा कि प्रसिद्ध अँग्रेज विद्वान्‌ मेथ्यू एर्नाल्ड का 
कथन है : 
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भावार्थ अनुवाद है । पर इस अनुवाद का अथ भाषान्तर नही है, वरन्‌ लेखक 
के भावों की मूल भाषा से सरल शब्दों मे परिवर्तित करना है। मावार्थ करते समय 
तीन बातों की ओर ध्यान देना उचित है: (१) लेखक के विचारों को समझना, 
(२) विचारों को क्रम-पूर्वक जमाना, और (३) उन्हे सुब्रोध तथा स्पष्ट भाषा में 
प्रकट करना । 


२. भावाये के पाठ.--भावाथ के लिए ऐसी कविताएँ. या लेख न लिये जाये, 
जो भाषा की सुन्दरतम स्वनाएँ हों। उन उद्देश्य है मानव-हृदय की रागात्मिका इत्तियों 
का सशोधन, सस्कृती-करण और उनकी सदूद्धत्तियों का उद्बोधन । 

श्री मैथिलीशरण गुप्त के “चित्रकूट ? या सुमित्रानन्दुनपन्त के “काले बादल” का 
भावार्थ करना समव नहीं है। यदि भावार्थ किया जाय, तो हम देखेंगे कि भाषा के 
सुन्दर पुष्पों को कुचला गया है। भावार्थ के लिए ऐसे लेखाश न चुने जाये, जिनमें 
खर्गीय मावनाएँ. हों, या, जिनकी माष्रा ऐसी हो जो बढली न जा सके । भावाथ के 
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लिए वे पाठ उपयोगी होते हैं, जिनके विचारों और भाषा का अन्य शब्दों में सरलतापूर्वक 
प्रकट किया जाना संभव हो । 


३. पद्धति'--मभावा्थ निकालने के लिए निम्न-लिखित पद्धति का अनुसरण 
किया जाय : 


(१) विद्यार्थियों-द्वारा लेखाश का मौन वाचन, बॉँचते समय लेखाश के भावार्थ 
समझने की चेश करना, तथा कठिन शब्दों को रेखाड्लित करना | 


(२) लेखाश का विद्यार्थियों द्वारा पुनवाचन, भाव को समझने की फिर से 
चेष्टा करना, कठिन शब्दों का अर्थ कोश से खोजना । 
(३) मौखिक कार्य : 
(अ) विद्यार्थीगण लेखक के भावों को क्रम से जमाते हैं । 
(आ) भावों को अपनी भाषा मे व्यक्त करना ; 
() बड़े बड़े वाक्यों को छोटे-छोटे वाक्यों में बदल देना; वाक्‍्य-रूपान्तर 
क्रना 
(॥) कठिन शब्दों के बदले पर्योयवायी अनलंकृत अथ तथा विलोम शब्दों 
का उपयोग; शब्दों का शब्द-भेद बदल कर उनका अन्य रूप व्यवहार करना । 
(77) जहाँ कविता की पं/क्तयों हो, उन्हें गद्य-रूप मे बदलना | 
(३) सम्पूर्ण लेखाश का दो-एक विद्यार्थियों-द्वार भावार्थ कहल्वाना | 
(४) ग्रह-का्ये या अम्यास-लेखाश का भावार्थ लिखना ! 
(५) याद रखो: 
( अ ) मूल को घटाया या बढाया न जाय । 


(आा) मूल पाठ के कठिन शब्दों तथा मुहावरों का उपयोग न किया जाय । 
(इ ) भावाथ की भाषा सरहू तथा सक्रम हो । 


१०, संज्षेपीकरण (?7#€लं5) 

१. उद्देश्य---अड़े-बडे पाठो या लेखो के समीचीन अध्ययन के लिए यह 
आवश्यक है कि पाठक उनके विषयो का विद्लेषण करे, विपय के विकास का क्रम ठीक 
समझ ले, और गोण बातो से अपनी दृष्टि हटाकर प्रधान बातो पर केन्द्रित करे | संक्षेप 
में हम यह कह सकते हैं कि उपे इन पाठों या लेखो का सार ग्रहण करना है। इसके 
लिए उसे 'सार लेखन” या सक्षेपीकरण” कहते हैं । 


पहला परिशिष्ट ( पाठ-सन्न १० ) देखिए । 


ध्टट राष्ट्रमाषा क्षी शिक्षा 


अध्यण्त के लिए संक्षेपीकरण उह्त ही मह्त्व पूर्ण | किसी पत्तक् था लेख के 
ताचय को उमझ कर उस पर खतन्‍्त्र वाक््य-रवना कर थोड़े में व्यक्त जरना कोई ह्साख 
नहीं है। 5डी उड़ी किताते पढ़ना आसान है. पर नूल में से सुख्य गत सीचकर तिवर्ित 
समय मे उन प्रकट करता वठा खार है । इसके लिए आवच्यक है विभेष विचार गाक्त 
तथा भाय्रा पर अधिकार ! मूल के प्रत्येक वाक्य को साववानी से पढ़े विना. सार नहीं 
लिखा जा सकता। इस प्रकार सक्षेपीकरण के अम्यास से वैज्ञनिक्र अध्य्य्न का 
जन्म होता है। 

१. भावार्थ झोर संज्लेपीकरण.--भागथ छ्खिते समय पाठ की प्रत्वेज पक्ति को 
उपनी साण में ल्खिना पडता है। मूल लेखाश्म का कोई अभ् छोडा नहीं जा सकता 
है। पर सक्षेपीकरण के समय, हमें पानी मिले हुए. दूध ने दघ खींचने तथा पानी 
छोड़ने ऊ सप्तान प्रथनन-पृण् याय वरना ण्डता है | 

इससे स्पष्ट है कि सक्षेपीकरण का नूछ उद्देच्य है “अर्थ-विब्लेषण ” और “गौग 
तो से चयनी दृष्टि हृदाकर प्रधान जतो पर केन्द्रित करना | / संक्षेपीकरण के लिए 
ऐले पाठ चुने जायें जिन्हे विद्यार्थीयग समझ सकें | 

३. सक्षेपीकरण के गुण---साधारग रूप ने हम वह ऊह सक्तते है क्नि ग्रत्वेक 
उत्तम सल्षेपीकरग में ठे नुग अपेक्षित हैं : 

(१) विषब-वित्तार मूल के एक-तिहाई से अधिक न हो | बव्ह जत सत्रेव 
आवश्यक भी नही है। कर्मी-करमी विस्तार एक तृतीणण से कम भी हे सकता है, 
ओर कमी इससे कुछ अधिक भी होना सम्भव है | 

(२) बूछ लेख के केवल महत्वपूर्ण अझ् ही संेनहणीय हैं। गोग अज् 
छोड दिये जाठे | 

(३) मूल लेखक वी विचार-घारा, उसके विषय-विकास आदि में कोई अन्तर 
न पड | 

(४) जितने भी क्रम झब्दों का प्रयोग संभव हो, उतने ही शब्ठ प्रयुक्त हों 

(०) इतना होने पर भी संक्षेपीकरण प्रवाह-पूर्णे, अ्रसाद-र॒ुग-युक्त, सरस और 
सब पूर्ण हो । 


3 


] 


न प्रदासरग नननल् 


४. पद्धति.-सक्षेपीकरण के लिए निम्न-लिख्ति पद्धति वा अनुतरण किया जाय : 
(£) विद्याथियों छवरा पाठ का मौन वाचन तथा उसके भाव की समझने की 
चेंष्टा करना | न समझने पर पुनर्वाचन दी आवसच्यक्ता पड़ती है |--विद्यार्थियो 


+ श्री रामरतत भव्तागर  निबन्ध प्रवोध, इलाहवाद, क्िताइमहल, १९४९, पृष्ठ हे८७। 
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के लिए लेखक की मुख्य विचार-धारा की जानकारी आवश्यक हैं, प्रत्येक शब्द 
तथा वाक्य का अर्थ समझना जावच्यक नहीं है। 
(२) विद्यार्थियों द्वारा पुनवोचन, तथा चावी-शब्दा की कागज पर ल्खिना । 
(आस्म्म मे प्रत्येक पाठ के नीचे हेतु-प्रब्न दे देना चाहिए | इनके द्वारा चावी 
आसानी से निकाले जा सकते हैं। )--चाबी-शब्द ऐसे हो, जिन्हें बढ़ाकर 
एक प्रधान विचार प्रकट किया जा सके | 


(३) जॉच.--(पाठ को फिर से पढ कर जोच करना कि प्रत्येक प्रधान 
विचार चावी-शब्दों द्वारा लिखे गये हैं या नहीं)--चावी-शब्दों को क्रम से 
जमाना | 


(४) मौखिक कार्य (शिक्षक का विद्यार्थियों से स्पष्टीकरण का उद्वोधन ) : 
(अ ) कुछ कठिनाइयों को समझाना । 
(आ ) चावी-शब्दों को क्रम से स्याम-पट पर लिखना । 
( इ ) कुछ विद्यार्थियों द्वारा मौखिक स्पष्टीकरण कहल्वाना । 
(५) यह-कार्य या अभ्यास--याठ का स्पष्टीकरण लेखन । 
(६) याद रखो : 
( अ ) मूल लेखक के कोई मुख्य विचार न छूटे । 
(आ ) प्रत्येक वाक्य इस प्रकार भाव-धघारा में बंधे और शखलित 
हों कि पूरा स्पष्टीकरण स्वये पूर्ण हो जाय । 


( ३ ) लेख संक्षेप मे हो, और उसमे कम से कम शब्दों और सब 
से अधिक साथक एवं उपयुक्त शब्दों का प्रयोग हो। मूल 
लेख की भाषा को ठोहराना उचित नहीं है | 


जे 


१५. संचाद-विवरण ( ६८७०४६॥६) 


$. सेलेपीकरण और संवाद-विवरण,---संवाद-विवरण या रिपोर्टिंग, स॑जेपीकरण 

का दूसरा स्प हैँ। अन्तर केवल इतना ही हैँ कि सक्षेपीकरण एक पठित पाठ का सार 

है, किन्तु सवाद-वंधरण एक खतः देखे हुए दृश्य वा सुनी हुईं घटना का संक्षिप्त विवरण 

होता है । जीवन में वे ही सवाद-ठाता सफल होते है, जो घटनाओं का विवरण स्प्टतां 
तथा पूजता के साथ प्रवाह-मयी भाषा मे दे सकते हैं । 


१९० राष्ट्रभाषा की शिक्षा 


सवाद-विवरण मनुष्य के अवलोकन तथा लेखन-कला के सामज्जस्थ की पराकाष्टा 
है | घटना या दृश्य विवरण वास्तविक होना चाहिए, ऊछ-जछूल बातों का समावेश न हो 
तथा लेख सुल्झा हुआ होना चाहिए | 


२. विद्यालय सें संवाद-विवरण.---विद्याल्य में संवाद-विवरण की शिक्षा वर्णना 
त्मक तथा कथनाव्मक लेखों द्वारा दी जाती है जैसे, 'विद्याठय की वार्षिक खेल कूद- 
प्रतियोगिता”, 'स्वाधीनता-दिवस” या “शहर में कोई प्रदर्शिनी या मेला? | प्रत्वेक 
विद्यार्थी रिपार्टंग का अभ्यास इस प्रकार कर सकता है : 

(१) वह घटना-स्थछ पर जञान्ति पूर्वक बैठे | 

(२) घटना के प्रत्येक हिस्से के विवरण के लिए, वह चावी-शब्द लिख ले। 
ये चावी-शब्द ऐसे हों, जिनके पढते ही यूया दृब्य विद्यार्थी की आँखों के सामने, 
यथा समय प्रत्यक्ष हो जावे । 

(३) यदि घट्ना-स्थल में कुछ प्रधान व्यक्तियों ने कुछ उल्लेख योन्य शब्द कहे 
हों, तो उन्हें भी लिख लेना चाहिए | 

(४) विवरण लिखना : 

(अ) घटना- स्थल से लौय्कर, विवरण चात्री-शब्दो की सहायता से 
लिखा जाय | 

(आ) उल्लेखनीय उच्चारित गब्दो की योजना यथा स्थान की जावे । 

(इ ) आवश्यकतानुसार विवरण छोटा या बडा किया जाय | 

($ ) भाषा सरल और जोरदार होवे । 

(3) विद्यार्थी को चाहिए कि प्रसंगानुसार विषय पर आपने कुछ विचार 
प्रकट करे | 

(ऊ) रिपोर्ट या विवरण को एक ज्ीषेक देना आवध्यक्त है | 


१२, स्पष्टीकरण (७&॥779]८थ४६07ए) 

स्पष्ठीजणण संक्षेपीकरण का विदुद्ध रूप है। संक्षेपीकरण का अर्थ है एक बवृह्त 
विषय का सार-लेसन | इसके विपरीत स्पष्टीकरण-दारा कोई उक्ति, कथन या सृक्ष्म-विचार 
बढ़ाकर एक या दो अनुच्छेदों, लेखों या पुस्तकों में बढ़ाकर लिखा जा सकता है। 
उदाहरणाथ, गोखामी तुरूसीदासजी की यह उक्ति लीजिए.: “पराधीन तपनेहु सुख नाहीं” | 
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यह बात कितनी सत्य और मार्मिक है । इस उक्ति को जितना ही अधिक विस्तार के 
साथ लिखा जाय, उतना ही थोडा है । 


विद्याल्य मे स्पष्टीकरण के द्वारा विद्यार्थियों को एक उक्ति को बढ़ाकर एक 
अनुच्छेद या छोटे लेख के रूप मे लिखने का अभ्यास दिया जाता है। इसके द्वारा 
विद्यार्थियों की तर्क-शक्ति बढ़ती है। वे अपने विचारों को क्रम-पूर्वक स्पष्ट भाषा में 
लिखना या बोलना सीखते हैं । 


विस्तारित लेखाश की कोई सीमा निधोरित नहीं की जा सकती है। यदि यह 
एक अनुच्छेद ही हो, तो भी इसमे छगयमग ४०-१०० शब्द होंगे । लेख की हुम्बाई 
कक्षा की योग्यता के अनुकूल होना चाहिए । 


१३, रचना-संशोचन 
१, आवश्यकता.--र्वना-शिक्षा का अन्तिम अंग “रचना मे उचित अ्रणी का 


सक्योधन” है। मौखिक स्वना के समय, शिक्षको को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भूलें 
तत्काल सुधार दे । ऐसा न करने से लिखित स्वनाओं मे अशुद्धियों की भरमार रहेगी । 


स्वना-सशोधन में शिक्षकों को सवोधिक अड़चनों का सामना करना पढ़ता है, 
जब उन्हें विद्यार्थियों के लेखनकाये की जॉच करना पडती है। लिखित रचना के अनेक 
अंग है। यदि किसी शिक्षक ने प्रत्येक अंग के लिए प्रति सप्ताह लिखने का अम्यास 
दिया, तो यह स्वाभाविक ही है कि बह नोट बुकों के बोझ के मारे दब जायगा । इस पर 
यदि वह दो-तीन कक्षाओं में भाषा-शिक्षा पढ़ाता है, तो फिर उस पर विपत्ति का पहाड 
टूट पडता है । 


पर इसका अथे यह नही है कि विद्यार्थीगण स्वनाएँ, लिखते जावे, और शिक्षक 
उनका संशोधन न करे | संशोधन से ही विद्यार्थी अपनी भूलें, त्रुट्यों, अशुद्धियाँ और 
दोष जान सकते हैं | फिर, भविष्य मे अपने लेखों को परिष्कृत कर सकते हैं। शिक्षको 
को चाहिए कि वे लिखित स्वनाओ का एक उचित समय-कार्य-क्रम बनावें, जिसके 
अनुसार किसी भी कक्षा को राष्ट्र-आषा में प्रति सत्ताह एक से अधिक रचना न लिखना 
पडे । जो कुछ भी लिखा जाय, उसका उचित सशोधन हो | 


. २. संशोधन करने के सिद्धान्त.--सशोधन करने के मुख्य उद्देश्य निरोक्षक या 
प्रधान पाठक को प्रसन्न करना नहीं है, वरन्‌ विद्यार्थियो की भूलों को सुधारना है। जब 
तक प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गलती समझ न ले, तब तक सशोधन-समय का निरा अप- 
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श्र कस. बिक 
व्यव है | श्री वायट कहते हूं, “४ 007720007, ण़6॥ 5 7706 ॥77978836 0 
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विद्यार्थगण तीन प्रकार की भूले करते हैं. (१) मृतकाढीन जान अथवा शिक्षक 
के विगत निर्देशों मे गका उत्पन्न हो जाने के कारण, (२) शीबता यथा असावधानी के 
कारण और (३) अज्ानता-बग । 


यदि विद्यार्थी से उचित सहायता छी जाय, तो प्रथम प्रकार की पचहत्तर प्रतिगत 
अपनी भूले विद्यार्थी स्वय ही सुधार सकता है | दूसरे प्रकार की अग्यद्वियो को कम करने 
के लिए, विद्यार्थी को लिखते समय सावधान बनाना चाहिए। तृतीब प्रकार की गछतियों 
की सुवारने के लिए शिक्षक को सचेट रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी भूले हैं, जिनके 
ऊपर विद्यार्थी का भावी ज्ञान अवरूम्ब्रित शेता है । 


पर इसका अर्थ बह नहीं हैँ कि शिक्षक विद्यार्थी की लिखित स्चना की छान-वीन 

कर उसकी प्रत्येक भूल को स्वय ही सुधार कर लिखे | सबसे सफलीमूत सग्योधन-प्रथा 

वह है, जब कि विद्यार्थी अपने प्रयास से अपनी गलतियों को सुवारे, तथा भाषा के झुद्द 
रूप को एक विशेष नोट बुक मे लिखे ओर उसे याद कर ले | 


विद्यार्थी की कापी जॉँचते समय, शिक्षक विद्यार्थी की भूल विशेष चिह्नो द्राग 
इशावे । तत्यण्चात्‌ विद्यार्थी अपनी गलतियों चिहा के अनुसार सुधारे। कुछ सकेत- 
चिह्रों के उदाहरण नीचे दिये गये हैं : 


ह--हिज्जे की गलती | 

»7 कुछ छूट गया है | 

>»--व्याकरण की अश्ुद्धि । 

भ--अश्लुद्र भाषा । 

ब--विराम-चिह की गलती | 
?--तुम्हारा अर्थ क्या है ? 
म-अनावश्यक गब्द, वाक्य या विचार | 


प्रत्येक विद्यालय मे कुछ सकेत-चिन्ह स्थिर कर दिये जावें | हिन्दी, मातु-मापा, 
अंग्रेजी या ओर किसी भी मापा की लिखित स्वना सशोधन के लिए वे सकेत-चिन्ह 
प्रयुक्त किये जावें | विद्यार्थियों की कापियों में तथा विद्यालय के सूचना-पट (>४०६८४- 
]309/0) पर इन्हें बड़े अक्षरों मु लिखकर लगा देना उचित है । ह 


- एपण्राफुुणा शात एएजएछ ० था , ए 60%$ 


शाट्-भाण की सिल्ना 

केवल पढ़-छुन कर ही लिखता नहीं आ बाता | लिखता व्यावह्मरिक काब है। 

अन्य कार्यो ज्ञी माति लिखने का अभ्णस करना चाहिए | इसके बिना अच्छा लेखक 
थ निव्न्धक्वार होना असस्भव है | विद्यार्थिगें को उचित है कि वे अम्यास करें और 

निवमित तमय पर कुछ छिखें। महाव्‌ लेरक अपने अभ्यास द्वारा ही महान्‌ हुए हैं। 

ग्रेमचर प्रतिव्नि कुछ लिखते थे | रवि आवू के लिखने के घण्टे उघे थे । लिखने से ही 


विशिष्ट चली विकसित होती है | 
अपने विचारों को छुन छुन कर रखा जावे, तथा वे विचार स्पष्ट मापा में प्रकट 
किये जावे | ऐसे ही लेख सर्वेत्दष्ट निकलते हैं | सुप्रतिद्ध ैंगल्य-उपत्यातकार झग्तूचस् 
चढ्टोपाध्याण से हऊह्य है : 
सब से सुन्दर स्वना वह है, जिसके पढने से प्रतीत हो कि लेखक ने अपने 
अन्तर से सब कुछ फूल वी तर प्रत्कृथ्ति कर व्वि हे | 


(मयय भाग 


किकिक किकय 


पहला अध्याय 


[40 + 5 


विश्व-विद्य लय में शिक्षा-वि 


4. प्रारम्भ 
आज हिन्दी भारत की राष्ट्रमाषा है, और ःपें की बात है कि यह भाषा अनेक 
विश्व-विद्याल्यों में पढाई जाती है। पर यह भाषा तभी छोक-प्रिय हो सकती है, जब 
इसकी शिक्षा-पद्धति विद्यार्थियों के अनुकूल हो । कालिज के अनेक आचाये कदाचित्‌ 
विगड्ड खड़े हों, और पूछ बैठे कि कालिज में गिश्षण-पद्धाति ? क्या कालिज के आचार्यों को 
भी शिक्षण-पद्धति जानने की आवश्यकता है ? शिक्षक तो पैदा होते हैं, वे बनाये नहीं 
जा सकते | तब यह प्रच्न ही क्‍या उठता है ? इत्यादि। 
इस विषय पर स पुक्त राज्य अमरीका में बहुत बहस हुई । अन्त में बहुमत से यह 
स्वीकार किया गया कि काछिज् तथा विश्व-विद्याल्य के अव्यापकों को भी शिक्षण-पद्धति 
जानना आवश्यकीय है| इस ज्ञान से पढ़ाना सरल हो जाता है, तथा शिक्षा-विधि रोचक 
बन जाती है | 
आज अमरीका के कालिजों तथा विश्व-विद्याल्यों की पढाई में निम्न लिखित 
पद्वतियों का अनुसरण किया जाता है : 
(१) वक्‍्तृता-प्रणाली (,6७घ78७ 24९४॥०0 )। 
(२) चर्चा-विधि (7)80प्5807 '७6॥0व ) | 
(३) प्रयोगिक पद्धति ([॥8007986079 (७6०० ) | 
(४) श्रव्य और हृष्य साधनों का प्रयोग (ए88 ० 8पवा0-एशा8ए७) 
0]0 > ) | 
(५) गवेषणा-विधि (]8888७7/०४ (8०४माधु ०९) ।* 
थहां इन पद्धतियों को विशद्‌ एवं विस्तृत चचो करना अभीष्ठ नहीं है, तथापि यह 
तो बताना आवश्यक ही प्रतीत होता है कि भारतीय विश्व-विद्याल्यों में राष्ट्रभाषा सिखाते 
समय इन पडद्धतियों को किस प्रकार उपयोग में छा जा सकता है । 


3 का थ्‌ छा, ते ग्राष्ञाण्फ्राह एणारएर प्रीशीप्रतीणा एक्ल्‍चद्राग्ए्ु00, रैयाशपरद्वा। 
(ए०्णालो ० ए0प्रलशधत्त, 496] #7 0689-98 


विश्व-विद्याल्य मे शिक्षा-विवि १९७ 


२. वच्तृता-प्रणार्ी 


१. आवश्यकता.--वर्नमान युग में ववतृता-प्रणाली का प्रबछ विरोध हो रहा है| 
कालिज की अनेक कक्षाओं मे २००-?०० तक विद्यार्थी रहते हैं। इस सामूहिक शिक्षा- 
विधि के कारण, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यक्रताओ की ओर ध्यान नहीं दिया जाता 
है | बहुतो का मत है कि कक्षाएँ छोटी-छोटी टुकडियों मे बॉट दी जावें, पर आर्थिक 
अमःब के करण ऐसा करना सम्भव नहीं प्रतीत होता । 

कक्षा छोटी हो या बडी हो--केवछ इसी कारण से वक्‍्तृत-प्रणाली का बहिष्कार 
किया जाना असम्मव-सा है । विद्यार्थीगण सदा अपने मरोसे पर नहीं छोडे जा सकते हैं। 
कठिन विषय था लेखाश समझाने के लिए, नया ज्ञान देने के लिए, साहित्य के प्रति 
अनुराग-बृद्धि के लिए, विद्यार्थियों को मार्ग दर्शाने के लिए वकतृता-प्रणाली को अपनाना 
पडता है | 


२. छोटी और बड़ी कक्षा,--पर यह अ वश्यक नहीं है कि वक्‍तृता-प्रणाली सदा 
एक-सी हो | बक्तृता देने के पूर्व वक्ता को देखना चाहिए कि उसकी श्रोता-मण्डली मे कितने 
व्यक्ति हैं | जब्र कक्षा छोटी हो, तब यथा-सम्मव कता-कक्ष को मी छोण होना चाहिए, 
जिससे श्रोता-गण वक्ता के चारो ओर घिर कर बैठाये जा सकें । 

वक्‍तृता विद्यार्थियों को नहीं, वरन्‌ विद्यार्थियों के मध्य देना आवश्यक है | समय 
समय पर इस प्रकार वात्ताछाप करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी के मन पर इस प्रकार 
की धारणा जम जाय कि शिक्षक उसके प्रति विशेष लक्ष्य रखते हैं । 


यदि कक्षा बड़ी हो तो वक्‍तता के विभिन्न भागों में वक्ता को ठहर जाना चाहिए, 
ओर विषय की चर्चा करना चाहिए, | पहले पहल शिक्षक ख्य॑ प्रश्न पूछे | चचो की आदत 
एकबार पड जाने पर, विद्यार्थीगण ही प्रश्न पूछना आरम्भ करेगे। 


३. तैयारी.--वक्तृता की सफलता के लिए, पूर्व तैयारी बहुत ही आवश्यक है । 
अनुभवी शिक्षक समूचे वर्ष के कार्य की रूप-रेखा वर्षासम्म में खींच लेते हैं, तथा 
विद्यार्थियों के हाथ अपने विपय का सन्दर्भ-सूची दे देते हैं | इससे विद्यार्थियों को अंधेरे 
मे भठ्कना नहीं पडता, तथा वाचन के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है । 

कोई भी बकक्‍तुता देने के पूर्व, वक्‍तृता का विषय अच्छी तरह तैयार कर लेना 
चाहिए। विपय के भाव के अनुसार, वक्‍तृता को विभिन्न अन्वितियों मे बरॉंट देना उचित है| 
लेक्चर की रूप-रेखा मुक्त कागनो पर अद्वित कर छी जावे | किसी भी कागज पर एक 
से अधिक अन्विति का साराश लिखना उचित नहीं है । इससे वक्‍तृता देते समय वक्ता 
की सहायता मिलती है | एक अन्विति समाप्त होने पर काग़ज पछट दिया जाय। इस 
उपाय से साराश की खोज म, कागजो को इधर-उधर पल्टना नहीं पडता | 


१९८ राष्ट्र्भापा की शिक्षा 


४. वक्‍तृता.--नित्रन्ध के समान वक्‍तृता के तीन साग हैं--आरम्भ (प्रस्ता- 
बना), मच्य और अन्त (उपसहार) । प्रस्तावना के समय, कुछ शब्दों-द्वारा वक्‍तृता का 
वि्य पिछले वियय से जोड़ दिया जाब। तत्यश्चात्‌ वक्‍तृता का विषय विद्यार्थियों 
को स्पष्टतापूवेक बता दिया जाय, तथा बव्याम-पट पर इसकी मुख्य अन्वितियों के शी्षेक 
लिख उठिये जायें | 


बकतुता ढेते समय, वक्ता को केवल उतना ही पढाना चाहिए, जितना कि वह 
4५-५० मिनट में प्रणे रूप से समाप्त कर सकता है | लेक्चर का विषय विद्यार्थियों की 
वोध-भक्ति के बाहर का न हो, तथा विचार-घारा में अनुक्रम हो । 


वक्ता की आवाज तथा बक्धतुता देने के ढल्ग पर वकक्‍्तुता की सफलता बहुत कुछ 
निर्भर रहती है। प्रत्येक श5्उ इस प्रकार स्पष्ट रोति से उच्चारित किया जाय कि प्रत्येक 
विद्यार्थी वक्ता को सुन सके और उसको नोट कर सके | एक विचार समात्त होने पर 
थोड़ी देर ठशस्ना चाहिए। यही वकनुता का पूर्ण विराम है। एक अन्विति समाप्त होने 
पर, और भी अधिक ठहरना जातरच्यक है। अन्थिति वक़्तुता का एक अनुच्छेद है। 
समय-समासि के पीच मिनट प्र॒व, पूरे लेक्चर को दोहरा ठेना चाहिए | इससे लेक्चर 
का विबय विद्यार्थियों के हृदय पर मली मेंति पूरा-पूरा जम जाता है । 


७, भाषा-शिक्षा मे वक्तृता---यह हुमा वक्‍तृता-पद्धति का सामान्य विवरण | 
अब यह देखना चाहिए, कि भाषा के विविध विषयों के पढाने में इस पद्धति का उपयोग 
कैसे किया जाय ? उदाहरण के लिए, लेखकों के नित्रन्ध, पद्म, उपन्यास तथा नाटक लिये 
जायें । 

(१) निबन्ध,--विद्यार्थीगण घर से नित्रन्ध पढ़कर आवें | वे कोश की सहायता 
से कठिन गब्दों के अर्थ निकाल ले | इसके पच्चात्‌ निम्रन्ध पढाना आरम्म किया 
जाय | नित्रन्ध-शिक्षा के समय, अध्यापक को दो बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है; 
लेखक के विचार तथा भाषा | 


'निव्रन्ध, विभिन्न मांगों में वीट लिया जाय । प्रत्येक भाग में एक प्रधान विचार 
रहे, तथा प्रत्येक विभाग की चचो अल्ग अछ्ग की जाय | वक्‍तृता के समय, अध्यापक 
को प्रत्येक पक्ति नहीं पहना चाहिए । जहाँ भाषा या माब की कोई कठिनाई हो, वहाँ वह 
ठहरे तथा उसकी चची करे। भाव-घारा को श्ेंखलित रूप में जोड़ते हुए, वह पूरे पाठ 
का आत्मीकरण समाप्त करे | 


इसके प्चात्‌ प्रश्न पूछते हुए वह निवन्ध के मुख्य विचार तथा स्वना की शैली 
विद्यार्थियों से उद्वोधित करे, जैसे : 


विश्व-विद्याल्य में शिक्षा-विधि १९९ 
(अ)--विचार धारा 

(4 ) यह निवन्ध कितने भागों मे बांदा जा सकता है! 

(॥) प्रत्येक भाग में कौन कौन से मुख्य विचार हैं ! 

(॥॥) प्रत्येक अनुच्छेद के मुख्य विचार बताओ | 


(आ)--माषा 

() विषय आरम्म करने की रीति | 

(॥) संबद्धता--अनुच्छेदो मे क्रम, वाक्यो की सजावट, शब्दों के प्रयोग | 
(॥) शैली | 


(२) पद्-शिक्षा में क्रम 

(अ) कवि का परिचिय | 

(आ) सम्पूर्ण कविता का अध्यापक-द्वारा आदशे वाचन | 

(इ) कवि के मुख्य विचारों को प्रश्न द्वारा उदवोधित करना, या, उन 
पक्तियों को पढ़ना, जिनमें ये विचार निहित हों । 

(ई) आत्मीकरण--कविता के भावों तथा साधारण कठिनाइयों को समझाना | 
(प्रत्येक पक्ति के पढने की आवश्यकता नही है) । 

(उ) मौन वाचन (पूर्ण कविता का विद्यार्थिया-द्वारा) । 

(ऊ) कविता पर टीका । 

(ए) सम्पूर्ण कविता का अध्यापक द्वारा आदरश-वाचन । 

(ऐ) कविता के विशेष चमत्कार (विद्यार्थियों से उद्बोधित करना चाहिए) । 
(३) उपन्यास,--उपन्यास आरम्भ करने के पहले, अध्यापक को उचित है कि वे 


सम्पूर्ण कक्षा को पूरा उपन्यास पढ़ लेने को कहे | गरमी या दीवाली की छुट्टी इस कार्य 
के लिए प्रगस्त समय है। 


छुट्टी के बाद पहले घण्टे मं अध्यापक दो-तीन विद्यार्थियो से उपन्यास का साराग 
कहलाव । इसके पश्चात्‌ कक्षा मे उपन्यास के कथानक (7?]09) की चर्चा की जावे. 





यदि निवन्‍्ध बहुत बढ़ा हो, तो »ध्यापक को प्रारम्भ में हो विद्यार्थि निवन्ध 
विभिन्न भागों तथा विचारधारा की ०क रूपरेखा देना चाहिए । 


के राष्ट्रभापा की भिश्ला 
तथा यह बताया जावे कि इसके विभिन्न अग कोन कौन से अच्याया मे लिखे गये है | 
इस कार्य के लिए तीन-चार घण्टे सहज मे ही लग जाते हैं | 


अब उपन्यास का आत्मीकरण प्रारम्भ किया जाय । इसके लिए केबल वे ही 
लेखाग पंदे जायें, जिनके द्वारा कोई विशेष भाव दकोया यया हो | इस प्रकार पुस्तक 
समाप्त की जाय। इसके बाद विद्यार्थियों को उपन्यास के कुछ विपयो पर आवश्यकता के 
अनुसार प्रधन हल करने को बिये जायें, जैसे सामाजिक स्थिति, पात्रों के चरित्र, उपन्यास 
के गुणावगुण, इत्यादि | इस कार्य के लिए विद्यार्थियों को कुछ अवसर ठिया जाय, 
जिससे वे उपन्यास का सक्ष्म रीति से अव्ययन तथा पुस्तकालय की सहायता लेकर प्रथ्तो 
के यथोचित उत्तर लिख सकें । इन उत्तरों की चर्चा कक्षा मे की जाय । 


(४) नाटक.--नाटक आरम्म करने के पहले, नाटककार का तथा आवध्यकता- 
नुसार ऐतिहासिक या सामाजिक प्रृष्ठभूमि का परिचिय ढे ठेना चाहिए। इसके बाद नाटक 
कक्षा-नियम-प्रणाद्धी-द्वारा पढ़ाया जाय । इस प्रणाली के अनुसार कक्षा के विद्यार्थियों को 
नाटक में आये हुए चरित्रों की भूमिका देकर, उन चरित्रों के सवादों को माव-प्र्वेक 
पढ़वाया जाय तथा तदनुकूल वाचिक अमिनय कराया जाय | अध्यापक स्वयं एक मुख्य 
पात्र का अमिनय करें | इस समय शब्दों का अर्य आदि न कराया जाय | 


अब नाटक दोबारा पढ़ा जाय, तथा उसका विचार-विश्लेषण किया जाय पर 
अध्यापक केवल उन पक्तियो को पढ़े, जो कथा-बस्तु, कथोपकथन की विशेषताओं, कठिन- 
स्थलों तथा नाटककार के विचारों एवं भावों पर ग्रकाश डालते हों | यदि नाटक पर कोई 
चल-चित्र हो, या कोई नाठक-कम्पनी इस खेल का अभिनय करती हे, तो वह विद्या- 
थियों को दिखाया जाय | 


अब उपन्यास-शिक्षा के &नुरूप विद्याथियों को कुछ प्रश्न दिये जावें। मिनका 
उत्तर वे सोच-समझ कर तथा पुस्तकों के सहारे लिख छावें । इन उत्तरों की चर्चा कर, 
नाटक के गुण-मवग्ुण, पात्रों के चरित्र-चित्रण, गैली की विशेषताएँ आदि उद्तोधित की 
जा सकती हैं। 


यदि हो सके, तो अन्त मे पूरे नाटक का रग-मच पर विद्यार्थियों के द्वारा अभिनय 
कराया जाय | 
३. चचो-विधि 


प्वचो-विधि का उपयोग दो प्रकार से होता है: (१) वक्‍तृता के साथ चर्चा 
और (२) समूह-चर्चा | प्रथम प्रणाछी की विवेचना पिछले प्रकरण में की जा चुकी है | 


विश्व-विद्यालय मे शिक्षा-विधि २०१ 


इसके अनुसार वक्‍तृता के साथ-साथ वीच-बीच मे विद्यार्थयों के साथ विपय की चर्चा 
की जा सकती है। 5 


दूसरी पद्धति कुछ नई नहीं है । केम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों मे 
ट्य्यूटोरियछ विधि परम्परा से चठी आ रही है। इस प्रथा का विशेष गुण यह है कि 
अध्यापक तथा विद्यार्थीगण घने सम्बन्ध में आ जाते हैं, और सभी प्रकार के विद्यार्थियों 
(अच्छे और कमजोर ) को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है । 


ट्यूयोरियल विधि के सिवा, प्रत्येक अव्यापक एक बडी कक्षा को २०-२५ के 
समूह में बाद दे सऊता है। जहाँ तक हो सके, प्रत्येक ठुकडी में समान बुद्धिवाले विद्यार्थी 
हो | प्रत्येक टुकडी को एक विषय तैयार करने के लिए दिया जाय । फिर उसकी चची 
समूह मे की जाय । उद्ाइण्णार्थ, एक नायक या उपन्यास लिया जाय प्रत्येक ठुकड़ी को 
विभिन्न वियय अध्ययन के लिए ठिये जा सकते है; जैसे : एक-एक अक,का अध्ययन, 
विभिन्न पात्रो का चरित्र-चित्रण, सामाजिक, ऐतिहासिक या राजकीय विचार, सरचना- 
जैली, इत्यादि । 


जब प्रत्येक ठुकड़ी अपने विषय का अध्ययन पूरा कर ले, तब सामूहिक चर्चा की 
जाय | इस समय अध्यापक को स्वयं अधिक नहीं बोलना चाहिए । पूरे विषय का विचार- 
विग्लेषण विद्यार्थियों द्वारा ही कराया जाय | जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक विद्यार्थी को 
कुछ-न कुछ भाग लेना आवध्यक है | अन्त मे अध्यापक को पूरे विषय का साराश कहना 
चाहिए | 


प्रत्येक टुकडी की रिपोर्ट की चचो सम्पूर्ण कक्षा के सामने भी की जा सकती है। 
इससे विद्यार्थियों मे तक वितर्क की शक्ति बढ़ती है, तथा पूरी कश्ना को अपने सहपाठियों 
एव प्रत्येक समूह के अव्ययन का लाभ उपलछब्ध होता है | 


४. प्रयोगिक पद्धति 


प्रयोगिक पद्धति का विशेषकर उपयोग विज्ञान-पाठ के समय होता है। इस 
पढति का मुख्य उद्देब्य विद्यार्थिय मे अवछोकन-शक्ति का विकास करना है, तथा 
निरीक्षण द्वारा उन्हें नियम की ओर अग्रसर करना है | इस पद्धति का कुछ-कुछ उपयोग 
भाषा-शिक्षा में भी किया जा सकता है | उदाहरणार्थ, किसी पात्र का चरित्र-चित्रण या 
किसी लेखक की भेली का निरूपण लिया जाय | विशद रूप से चरिजत्र-चित्रण पात्र के 
द्राग कहे हुए वाक्यो या शब्दों का विश्लेपण कर किया जाता है | पुस्तक का सूक्ष्म पाठ 
कर विद्यार्थी ऐसे गब्दों को खोजता है, तथा इन्हे क्रम से सजाता है। इसके पत्चात्‌ 
तक-वितर्क कर वह पात्र का चरित्र-चित्रण करता है। 
रद 
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लि ५०- अल कच्चा झ्ब्ाएँ दजसनक 
यउल्देझ एस. ए. तथा णी. एच, डा. वा इ्लाए छादय रहता है | इन जनाथ ञ्गे 


रिजत कक 5-० 55 
पारगत ल्‍ल्चा उनच्चत हैं, उस्य आअध्यण्य आर 


लक 8००. ली हि. तल. | अल आज ठाके जे] किन्त छिच्यरः तसी 
अच्यग्न चायह्आ अआनझनवाण जद्ध स्ण वाह | अन्‍न्ठु छ्चिस्यगोशी ही चफच्ता तमी 





जिमश अल ० मा व््ल्पारः त ००-७०. 

>सागित हे उकतो है. जब उतके अत्येल विद्यार्थी ब्गे अपने विषण्य ओी घचत्डस-उचा, 
लय गंदा ००. पर लक सिद्वादों जता 

एलचजाहूद का उप्ंय देखा यड्दणा ऊ चुझछ चडाठा का जावे हा। जब दक विद्याथा दा 
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अच् ज्ञान ने ही, तंत्र तल पिछार गाश गरन्य ने क्य जावय। नातेड विद्वाव्‌ एण्ड सासाइस 
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+ जुकख्िश स्ाग पोचवा, अध्याय चोथधा ! 


विश्व-विद्याल्य में शिक्षा-विधि २०३ 


84876 का # इ8०्णाएक्व घी858 #06ए ॥8ए९€ 8८तुपाएहते 

धिड एाशिफ्राशक्षा'ए 470777#8॥07. 

पाश्चात्य विश्व-विद्यालयों मे एम, ए. के विद्यार्थियों के लिए गवेपश्चा-विधि की 
कक्षाएँ चलाई जाती हैं | हमारे देश मे कुछ विश्व-विद्यालयों ने यह प्रथा प्रारम्भ की है; 
पर इस विषय पर विशेष जोर नहीं दिया गया है। कम-से-कम हम आशा करते हैं कि 
हिन्दी के शोधक गवेषणा-विधि हस्तामलक कर लेंगे, और उसका समुचित उपयोग 
करेंगे। वे सन्दर्भों को मूल से मिलाकर अपने को सन्तुष्ट कर लेगे कि वे सही हूँ । 
उद्धरणो और सन्दर्भो की शुद्धता पर ध्यान रखेगे। शब्दों, विशेष कर पारिभमाषिक शब्दों, 
नामों आदि को शुद्ध रूप मे लिखेगे, और उनका सही उपयोग करेंगे | 

राष्ट्रमाषा की शिक्षा मे विशेष शोध की आवश्यकता है--उचित पाख्य-क्रम तथा 
पाञ्य-पुस्तक, हिन्दी-मातृ-भाषा-शब्दावडी, भाषा के विभिन्न अंगो की शिक्षा-पद्धति, 
उच्चारण तथा व्याकरण की भूलें, सयानो की शिक्षा, इत्यादि। आशा की जाती है कि 
राष्ट्रभाषा के प्रेमी तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के भाषा-मिक्षण"विभाग इस ओर उचित 
ध्यान देंगे। 
७.  उपसंहार 

यहा विश्व-विद्यालयो में शिक्षा विधि का सामान्य परिचिय बताया गया | समय समय 

पर अव्यापको को विद्याथियों के लेक्च्र के नोटों की जेंच कर लेना चाहिए। इससे 
विद्यार्थियों की समीक्षा का साधारण ज्ञान मिल जाता है। पर इसके साथ साथ यह भी 
पता चल जाता है कि विद्यार्थीगंण अध्यापक को कहाँ तक ठीक समझ सक रहे हैं । 

कभी-कभी अध्यापक अपने वक्‍तृता के सम्बन्ध में विद्यार्थियो का मत पूछ सकते 
हैँ | वक्‍तृता आरम्भ होने के पूर्व प्रत्येक छात्र के हाथ एक कागज दिया जाय, जिस पर 
लिखा हो : 


विषय : तारीख ; 
वक्‍तृता के सुख्य गुण : 


में इन्हें नहीं समझ सका : 


वक्‍तुता की कमजोरियों : 
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वत्कृता समाप्त होने पर, प्रत्येक विद्यार्थी उपयुक्त रूपपत्र पर अपना मत 
लिखकर देवे । उसके हस्ताक्षर न लिये जायें । कारण, अपने अध्यापक के अध्यापन 
पर मत कोह भी विद्यार्थी हस्ताक्अ करके न देना चाहेगा। विद्यार्थियो के मतों पर 
विचार कर, अनेक अध्यापक अपनी वकक्‍्तृत्व-कला सुधार सकते है । 


समय-समय पर अव्यापक-गण आपस में विविध पद्धतियों, विश्वार्थियो की कम- 


जोरियों, पाठ्य-क्रम इत्यादि विपयों पर विचार करे | नये अव्यापक की सल्यह की बहुत 
आवश्यकता रहती है | यह सलाह अनुभवी अध्यापको से मिल सकती है | 


३०००० पममकभ००ज.. जी. ०००५अमम्मकक०कमन 


दूसरा अध्याय 
सयानों की शिक्षा 


१, भूमिका 


सयाने दो प्रकार के होते हैं : शिक्षित और अशिक्षित | इस अध्याय मे पहले 
प्रकार के व्यक्तियों को हिन्दी सिखाने की पद्धति की चर्चा की गई है | इनकी मातृ-भाषा 
हिन्दी नहीं है, तथा ये उच्च शिक्षित है| हिन्दी के राष्ट्रभापा स्वीकृत होने के कारण, 
इन्हे यह मापा सीखना पडती है । ' 


इनमे से कई तो इच्छा-प्रवेक हिन्दी का ज्ञान ग्राप्त करना चाहते हैं, पर अधिकाश 

शिकायत करते रहते है कि यह बुढ़ापे में कह की आफृत ! ! इस अवखा में हले- 

परीक्षा मे उत्तीगंता गंता ग्रात करने का सरकारी फरमान | हम तो हिन्ठी नहीं सीख सकते | 
हिन्दी सीखे, तो केसे सीखे |! इत्यादि | 


एक शिक्षित सयाने को माया-शिक्षा की साधारण पद्धतियो-द्वारा एक नई भाषा 
सिखाई नहीं जा सकती | उसे ब्राल्क नहीं समझना ज्ञाहिण। उसकी विचार-धारा 
नियमित हो चुकी है | शिक्षित होने के कारण बह कई भाषाएँ जानता है, तथा उसका 
ज्ञान-भण्डार यथेष्ट बहा रहता है । वह शीत्र ही नई भाषा सीखना चाहता है, इस कारण 
ड्से राष्ट्रभापा ऐसी पद्धति के द्वाग सिखाई जावे, जो उसकी भावनाओ के अनुक़ल हो | 


२. भाषा-शिक्षा के कुछ तियस 


१. प्रारस्भ.--शत विश्व-युद्ध के समब अनेक शिक्षित नवयुवका को एक नई 

भाषा सीखना पडी, जैसे : अँग्रेजा को रूसी माषरा, या, अमरीकनों को फ्रेच, या रूसियो 
की जमन, इत्यादि | इस समय सयानों के नवीन माषा-अव्यबन की शक्ति के विषय में 
अनेक विशेष शोध हुए ।* मारतीय दूतावास, न्यूयार्क में अमरीकन ग्रौढ्ों के लिए. एक 
हिन्ठी कक्षा चलाई जाती है। लेखक ने इस कक्षा के शिक्षकीय कार्य को हो वर्षो तक 
>वे 4,022 पर ?ऊताणएड्ालों छा ण॑ प.्थाताए एह्द्माप्रहा०0, कमाल्पतल्तम 
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किया था| इस वर भारतीय माषाओं से अपरिचित कुछ सयानों को हिन्दी-भिक्षा देने 
का अनुभव लेखक को प्राप्त हुआ था | 


इस अनुमब तथा प्रीढों की माषा-अध्ययन-शक्ति के गोध के आधार पर हमारे 
देश के अहिन्दी शिक्षित सयानों को राष्ट्र-माषरा सिखाने के कुछ नियम निर्धारित किये जा 
सकते हैं। इस शिक्षा के अन्तर्गत निम्नाकित बातें आवश्यक हैं 


(१) प्रश्नोत्तर-पद्धति । 

(२) वर्णन-विधि | 

(३) प्रारम्मिक वाचन-कार्य । 

(४) व्यक्तिगत ध्यान तथा सामूहिक च्चो । 
(५) तुलनात्मक पद्धति । 


२. प्रश्नोत्तर-पद्धति.--भाषा-रिक्षा प्रश्नोत्तर-पद्धति-द्वारा दी जावे। प्रश्न का 
उत्तर पूर्ण वाक्य में हो । इस पद्धति के द्वारा वात्तोछाप तथा वाक्य-गठन का अभ्यास 
मिलता है | शिक्षक को विद्यार्थी के उच्चारण की ओर उचित थ्यान ढेना चाहिए | इसके 
बिना प्रान्तीयता का प्रभाव दूर नहीं किया ना सकता | 


प्रतिदिन नया पाठ आरम्भ करने के पूर्व, पुराना पाठ दोहराया जावे, तथा किसी « 
भी दिन एक से अधिक ग्रश्नोत्तर का अभ्यास न कराया जावे । नीचे कुछ आवश्यक 
प्रशनोत्तरों के उदाहरण दिये गये हैं 


अ. प्रथम भ्ररनोत्तर 

प्रश्न उत्तर 
(१) आपका नाम॑ क्‍या है ? मेरा नाम सुरेश है ) 
(२) आपके पिता का नाम क्या है! मेरे पिता का नाम. है। 
(३) आपके भाई का नाम क्या है ! मेरे भाई का नाम है । 
(४) आपके चाचा का नाम क्या है ! मेरे चाचा का नाम है । 
(५) आपकी बहिन का नाम क्या है ! मेरी बहिन का नाम है। 


इस प्रकार कुट्ठम्बियों के नाम अर्थात्‌ माता, प्रिता, भाई, वहिन, चाचा 
तथा मेरे, मेरी इत्यादि के रूप समझा दिये जा सकते हैं | 


<ः ८. ०0७ 
सयानो की शिक्षा र्‌ 


आ. द्वितीय प्रइनोत्तर 
आप क्या खाते है ? आपने सुत्रह क्या खाया था ! 
इस प्रच्नोत्तर के द्वारा अनेक खाद्य पढाथों के नाम सिखाये जा सकते हैं । 


८ | 
इ, उपसंहार 
ऊपर के दो प्रकार के प्रश्नोत्तरा-द्वारा शिक्षक विद्यार्थियो को अनेक शब्द सिखा 
सकता है | लूगमग ५०-६० शब्दों के ज्ञान के पश्चात्‌ शिक्षक विद्यार्थियों को अक्षर-बोध 
करावे । 


ईं, अक्षरबोघ 


अक्षर-बोध के बाद, विद्यार्थियों को व्याकरण का साधारण ज्ञान देना चाहिए । पर 
इसके लिए व्याकरण की पुस्तक की जावशच्यकता नहीं है; क्योकि व्याकरण से सभी 
घ्रत्रराते हैं| ग्रोढो को व्याकरण का श्ञान प्रश्नोत्तर तथा आगमन पद्धतियों के द्वारा क्रमशः 
दिया जाय । पहले कई पाठों में लिग, वचन, संशा, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्रिया (काल के 
सामान्य रूप) का साधारण ज्ञान दिया जाय | कुछ प्रश्नोत्तरों के उदाहरण नीचे दिये 
गये हैं 


रमेश, वैठो | में (रमेश) बैठता हूँ । 
(स्मेश बैठता है ।) 
रमेश, तू बैठ । (स्मेश) बैठता है । 


(एक विद्यार्थी उत्तर देता है |) 
तू बेंठ। (शिक्षक दूर से बताता है ।) वह (रमेश) बैठता है | 
इसी प्रकार अन्य रूप उद्वोधित किये जा सकते हैं; जैसे : 
हम बैठते हैं। ठुम बैठते हो । वे चैठते हैं। 
हम वैठती है। ठ॒म बैठती हो । वे बैठते है । 


शिक्षक को क्रिया बदलते रहना चाहिए. । इससे विद्यार्थियो की शब्दावली (शब्द- 
भण्डार) मे इंद्धि होती है। साथ ही पाठ मे रोचकता की छठ आ जाती है | 


३. वर्णन-विधि,--यथेष्ट शब्दों तथा कुछ आवर््यक वाक्य-गठनो का ज्ञान होने 
पर वर्णन-विधि प्रारम्भ की जाय । वर्णन विद्यार्थियों के अनुभव के आधार पर रहना 
चाहिए, जैसे : मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भोजन, आज का सौदा, आदि । 
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वर्णन करने का मौखिक अभ्यास विया जाब। बावव छोटे हो । विद्यार्थी जले तक 
अपने वर्णन को वढ़ा सके, वहां तक उन्हें बढ़ाने ठेना चाहिए। सवानों को निरुत्साह 
करता समीचीन नहीं है | 


४१ प्रारस्सिक वाचनक्रा्य. --इसके पच्चात्‌ वाचन लाग्म्म किया जाव। 
इस काये के लिए विद्यालय की साधारग पुस्तके उपयोगी सिद्ध नहीं होती हैँ । कारण, 
ये पुस्तके गलकों के लिए. लिखी जाती हँ--सयानों के लिए नहीं। अतएवं शिक्षित 
सबानों के योग्य समुचित पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। इस पाठ्य-पुस्तक के द्वाग 
विद्यार्थियों को काछ का जान क्रम-पूर्वक दिया जाना चाहिए--बर्तमान, भूत तथा सवि- 
घ्यत्‌ काल के सामान्य रूप, फिर अपूग रूप और अन्त मे पूर्ण रूप । 


७ व्यक्तिगत ध्यान तथा सामूहिक कार्य.--इस प्रकार, प्रच्नोत्तर पद्धति, 
वर्णन-विधि तथा प्रारम्मिक वाचन-कार्य के द्वारा, सयानों को राष्ट्रआपा का आवश्यक 
जान हो जाता है | इसके द्वारा वे सामान्य वार्चात्माप कर सकते हैं, तथा थोडा-बहुत 
पढ़कर समझ सकते हैं| इस समय तक लिखित कार्य आरम्म करना उचित नहीं है । 
पर इस आवश्यक ज्ञान के मिलते ही सयानो में दो बातें विशेषत. लक्ष्य से आती है * 
(१) कक्षा मे अविश्वास और (२) छिख्ने की इच्छा | किसी भी कक्षा में, कम-से-कम 
तीन सर के विद्यार्थी रहते है * मेधावी. साधारण और कजजोर । बालकों की कक्षा मे 
किसी प्रकार मिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थीयों को शिक्षा देना सम्भव है परन्तु सयानो 
की इस कल्ला मे यह सर्वथा असम्भव है । कुछ यह कह बैठते हैं कि मास्टर साहब तो 
हमारी परवा ही नहीं करते है। 


संत्रसे उत्तम उपाय तो यह है कि प्रत्येक सयाने की व्यक्तिगत आवशच्यकताओ के 
प्रति च्यान दिया जाय, तथा उसके लिए एक खतन्त्र शिक्षक ही रहे । पेंसेवाले सयाने 
ऐसा निश्चय ही कर सकते हैं परन्तु सामान्च आर्थिक स्थितिवालों के लिए यह कैसे 
सम्भव है ? ऐसी अवस्था में शिक्षक को उचित है कि अपनी कल्ला को विद्यार्थियों के 
स्तर के अनुसार तीन चार टुकडियों में विभक्त कर दे | साथ ही, उनकी आवश्यकताओं 
की ओर च्यान ठेवे | 

सयानों को पाठ का साराण, निवरन्ध-लेखन तथा पत्र-व्यवह्वर का अम्यास विया 
जाय पर इस लिखित कार्य का विषय तथा उसका सझोधन पात्रानुकूल ही होवे | 


६ तुलनात्सक-पद्धति.--सयानों को कई मापाओं का ज्ञान रहता है | राष्ट्रढआापा 
सीखते समय वे इस भाषा की अपनी मातृ-मापा से तुलना करना चाहते हैं| उनके हाथ 
मे ऐसी पुस्तकें रख दीजिए, जिनका अनुवाद या तो हिन्दी से मातु-मापा मे अथवा 
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मातृ-माषा से हिन्दी में हुआ हो । मूल तथा अनुवादित ग्रन्थ को साथ-साथ पढ़ते-पढते 
उन्हें दोनो भाषाओं की समानता तथा मिन्नता का शान हो जाता है | 


भाषानुवाद भी सयानों को अति प्रिय होता है। इसके द्वारा व्याकरण का यथेष्ट 
ज्ञान दिया जा सकता है । 


३. उपसंहार 

इस तरह सयाने को बालक नहीं समझ लेना चाहिए । सयाने की बुद्धि परिपक्त 
हो जाती है| उसकी विचार-घारा नियमित हो चुकती है । उसे अपनी आवश्यकताओ 
का ध्यान रहता है | 


सयाना एक तीब्र समालोचक होता है। वह उस शिक्षक या शिक्षण-पद्धति से 
भरोसा खो बैठता है, जो उसकी आशा के अनुरूप फल-प्रद न हो सके। शिक्षक को 
उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए | 


सयानो की शिक्षा गूढ़ रहस्यों से भरी पड़ी है इस ओर ब्थेष्ट शोध की 
आवश्यकता है । हे 


तीसरा अध्याय 
अभ्यास तथा नवीन परीक्षा-शेली 


$ भूमिका 

भाषा-शिक्षा में अभ्यास का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यास के बिना 
श्रेष्ठटम व्यक्ति भी भाषा नहीं सीख' सकता है। भाषा-शिक्षा के शिक्षको को विविध 
प्रकार के अभ्यास-प्रश्न तैयार करने पडते हैं। कुछ अमभ्यास-प्रइनो की चर्चा पिछले 
अब्यायों में हो चुकी है। शिक्षकों के सुभीते के लिए, इनका विवरण एक साथ इस 
अध्याय में दिया जा रह है। इनके आधार पर, अभ्यास-प्रश्न सुगमता से बनाये जा 
सकते हैं | 

हमारी शिक्षा का परीक्षा से बहुत ही समीपी सम्बन्ध है। आज हम परीक्षा के 
लिए, पढाते हैं | पढ़ाने मे सहायता देने के हेतु परीक्षा नहीं लिया करते । हमारी परीक्षा- 
प्रणाली अत्यन्त ही दूषित है । इसे सुधारने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। इस 
सुधार का प्रथम सोपान है, उचित प्रश्न । नवीन परीक्षा-प्रणाली के अनुसार कुछ पश्चों 
तथा अभ्यास के नमूने इस अव्याय में दिये गये हैं । हर 
२. अभ्यास 

१. परिचय---भाषा के तीन अग हैं : वाचन, वाणी और रचना । अभ्यास का 
उद्देश्य इन तीनों अगों की उन्नति एवं विकास करना है। अतएव अम्यास-प्रव्न भी 
मुख्यतः तीन प्रकार के होंगे | विद्यार्थियों के वगे के अनुकूल ये प्रश्न पूछे जावे । 

२. वाचन.--वाचन के प्रश्न, भाषा तथा भाव के आधार पर पूछे जा सकते हैं । 
नीचे कुछ अभ्यासाथथ प्रश्नों के उदाहरण दिये गये हैं 

अ, भाषा 

(१) अक्षरपूर्ति करो : क-- छल, -- ताब, ख--र | 

(२) रिक्त स्थानों में ठीक शब्द मरो : 

है! 


वह गला -- -- चिल्ला रहा है । 





अभ्यास तथा नृवीन परीक्षा-शैली 
बज जस बल देना दोगुना हिम्मित 
(३) वाक्यो में प्रयोग करो : पेट पालना, गैर, चले केंताएय दोगुना, हि 
हारना | 
(४) इनमे से ठीक शब्द खुनकर खाली खानों मे भरो--पक्का, प्रथम, फूल न 
समाया, नादानी : 
(अ) डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद भारत के -- राष्ट्रपति हैं । 
(आ) मोहन राम का -- मित्र है । 
(इ) बढ़िया की --- के कारण, वह हैरान हो गया । 
(३) परीक्षा पास होने पर वह हप॑ से -- | 


(५) थआ! समूह से ठीक क्रियाएँ चुनकर अर! समूह के वाक्यो को पूरा करो: 


प् ह भथ्याः 
पक्षी आकाश मे खेल-कूद रहे हैं । 
पत्नु जंगल मे विखरोी पड़ी हैं । 
पुस्तकें मेज पर उड़ते फिरते हैं । 
लडके मैदान मे चरते रहते हैं । 


(६) पयोयवाची शब्द बताओ : झुचि, पाणि, सहच्य, धनुधारी | 
(७) विलोम (विरुद्धाथी) शब्द बताओ : नूतन, तर, मीठा, मेहनती | 
(८) अन्तर स्पष्ट करो : गौख-शुरूु: दीन-हीन सूत-सुत | 
(९) यदि किसी दूसरी भाषा के शब्द इस पाठ में हो तो-उनके स्थान पर हिन्दी 
के शुद्ध रूप लिखो | 
(१०) अर्थ स्पष्ट करो : टेढ़ी खीर है, अनुसन्धान के इतिहास में अमर रहेगी। 
(११) इन वाक्यों को पूरा करो : 
(अ) प्रथ्वी इसलिए हिल उठती है कि ... ... | 
(आ) समुद्र का पानी इसलिए खद-खद्‌ करके खोलने लगता है कि 
(१२) इन मुहावरों का अर्थ बताओ, तथा वाक्यो मे प्रयोग करो : चेन केन 
प्रकारेए', तिल धरने की जगह न होना”, 'छकीर के फकीर होना'; “छहू-लहान 
हो जाना! । 


न 
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(१३) भावार्थ समझाओ ; 
यह पुण्य-भूमि प्रसिद्ध है, जिसके निवासी आये हैं । 
विद्या-कछा-कीशल्य सबके, जो प्रथम आचार्य हैं ॥ 
(१४) इन्हें प्रसम के साथ समझाओ : | 
“पेत्रुस ! तलवार म्यान मे रखो। मैंने तुम्हे यह नहीं कहा कि जो तलवार का 
सहारा ले, तलवार से उसका मुकावछा करो |”? 
आ. भाव 
(१) जवाब दो : 
(आ) हैदराबाद कहीं है? उसे किसने बसाया ? 
(आ) अजन्ता और एलोरा कहें हैं? वहाँ देखने योग्य क्या हैं? ये गुफाएँ 
कैसे बनाई गई हैं? 
(४) दौलताबाद का पुराना नाम क्‍या है ! 
(२) सत्य हरिश्चन्द्र की कहानी मोखिक सुनाओ | 
(३) इस पाठ के पढने से हमे कौनसा उपदेश मिलता है ? 
(४) इस कविता का शी्षेक 'मन-मोदक' क्यों रखा गया ! 
(५) किसी मण्डी में जाकर देखो कि वहाँ कितनी दूर-दूर से लोग आते हैं! 
कौन कौन सी वस्तुएँ बेचने के लिए छाते हैं? और, वहाँ का कारार कैसे होता है ! 
(६) निम्न लिखित चाबी-शब्दों की सहायता से इस कहानी को सक्षेप में लिखो : 
धौम्य ऋषि, झारुणि को आज्ञा, फूठी मेड़, आरुणि की चेश्ट, मेड़ पर लेटना | 
राजि--आएरुणि का न लोट्ना--भैम्य ऋषि खेत पर--आरुणि को आशीष | 
३. वाणी.--वाणी-विकास के अभ्यास के कुछ नमूने पहले ही दिये जा चुके 
हैं | * यहाँ कुछ और उदाहरण दिये जा रहे हैं : 
(१) प्रत्यक्ष पुनरत्पादन.--अथौत्‌ शिक्षक के अथवा पाख्य-पुस्तक के शब्दों 
को दोहराना । 
(२) परिवर्तित पुनरुत्पादन---इसके कई रूप हैं: 
(अ) लिंग, वचन, पुरुष को बदल कर पढ़े या सुने हुए वाक्य को कहना । 


* देखिए, पृष्ठ १३९ २१। 


चिय 
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(आ) विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न बनवाना । (इ) पाठ्य-पुस्तक पर प्रश्न पूछना । 
--ये किसी भी क्रम से पूछे जा सकते है। 
(३) मुक्त पुनरुत्पादन.--इसके भी कई रूप है : 


(आ) प्रहनों या चाबी-शब्दों की श्याम-पट पर लिखना। इनकी सहायता से 

विद्यार्थियों-द्वारा पाठ का आशय कहल्वाना । (आ) कहानी या किसी वृत्तान्त को 
नये सिरे से कहलवाना; जैसे, कहानी को उसके एक पात्र-द्वारा कहल्वाना | 
(३) किसी पाठ के बृत्तान्त को विद्यार्थी से कहल्वाना; उदाहरणाथे, पाठ का 
विषय है-'एक गरमी का दिन! । विद्यार्थी इस पाठ का ऐसा वर्णन करे, मानो, 
वह घटनास्थल पर उपस्थित था | 


४. रचना.--रचना के अभ्यास व्याकरण तथा केखन-सम्बन्धी हो सकते है। 
इनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं : 


अ. व्याकरण 
(१) शब्द-भेदों मे परिवर्तन-सम्बन्धी; जैसे : लिग बदलो, वचन बदलो | 
(२) शब्द-भेद तथा उनके प्रकार बताओ । 
(३) भाषा की अशुद्धियाँ सुधारो । 
(४) इन वाक्यों मे 'का! "के! की! से? 'मे! 'को! के लिए? का ठीक ठीक 
प्रयोग करो । ४ 

(५) मूल शब्द बताओ, और बनाने के नियम लिखो | 

(६) सन्धि-विग्नह करो | 

प्य. नियम-बद्ध स्वना 

(१) ठीक वाक्य बनाओ : 

बाबर में हिन्दुस्थान को आने पर सॉंगा को राणा चित्तौर से छड़ना पड़ा । 

(२) कोष्ठक मे दी हुईं सूचनाओं के अनुसार वाक्यों को बदलो : 

(अ) राजा बहुत चिन्ता में पड़ गये। (चिन्तित का प्रयोग करो | ) 


(आ) चिड़िया उत्तर दिशा में उडी। राजकुमार भी उसी ओर चला | 
( जैसे! और “वैसे? का प्रयोग करों | ) 
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(इ) पिचली हुई वातुएँ बहने लगती हैँ | ( 'पिघरल्कर! का प्रयोग करो | ) 
(३) वाक्य-ल्पान्तर का अम्यास | 

(४) छब्द-निमोग का अम्यास। (आओ) सनाओं से बनी सन्ञाएँ। 
(आ) विशेषण से बनी सजाएँ । (इ) सजा से बने विशेषण | ($) उपसर्ग का 
उपयोग । (उ) शब्द समूहों के लिए. एक शब्द | 

(७) विराम-चिह्न । 

(६) वाग्याराओं तथा मुहावरों का उपयोग | 


इ., मुक्त रचना 

(१) वाज्ताछाप--चित्र वर्णन या किसी घटना पर कथोपकथन । 
(२) अनुच्छेट-स्वना--एक अनुच्छेदवाली कहानी या रचना । 

(३) अनुच्छेटों को जोडना | 

(४) कथा-कहानी तथा चित्र या वस्तु का वर्णन | 

(५) पत्र-लेखन--घरेलू और कामकाजी | 

(६) नित्रन्घ, सवाद, वादनुवाद | 

(७) अनुवाद, भावाथे, सक्षेपीकरग, स्पष्टीकरण तथा सवाद-विवरण | 


३, नवीन परीक्षा-जेली 


१. वतेसान परीक्षा जैली--परीक्षा की वर्तमान प्रणाली अत्यन्त ही दूषित है, 
पर सब से विषाक्त दोष है -- नित्रन्ध-बत्‌ प्रम्न (98889-5ए७98 धृघ०४६078) । 
इसके अनुसार किसी मी परे में दस-बारह से अधिक ग्रब्न नहीं पूछे जाते, तथा 
विद्यार्थियों को पाच-छः प्रध्नों के उत्तर देना पडते हैं। इस प्रथा की ठो उल्लेखनीय 
कमजोरियों हैं: (१) तीन-चार वर्ष की पढाई पर दस बारह प्रइन बहुत ही कम होते हैं, 
और परीक्षकगण केवल चुने हुए. अंश पर प्रब्न पूछते हैं। इसका फल यह होता है कि 
सम्पूर्ण पाव्य-क्रम की जॉच नहीं हो पाती है, तथा शिक्षक और विद्यार्थीगण कुछ सम्मवित 
प्रब्तों का ही अध्यापन या अध्यपन करते हैं, और परीक्षक एवं उसकी प्रश्न गैली का 
पता लगाने मे व्यस्त हो जाते हैं। (२) उत्तरों की जाँच ठीक नहीं होती । उत्तर लम्बे 
होते हैं, तथा इनके जॉचने की कोई ठीक कसोटी नहीं है । ढेखा गया है कि यदि एक 
ही उत्तर दो भिन्न-भिन्न परीक्षकों-द्वारा जँचवाया जाय तो उनके विये हुए गुणों में विशेष 
अन्तर रहता है। इतना ही नहीं, यदि वही उत्तर एक ही परीक्षक विभिन्न समय मे 
जेचि तो विभिन्न समय के गुणों में बहुत अन्तर पाया जाता है । 
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इस दूषित प्रणाली से ऊब कर अनेक पाब्चात्य देंशों में प्रयोजन परीक्षा 
(09]०७४ए७ 76868) का उपयोग किया जाता है । इस प्रणाली के अनुसार प्रच्न 
का उत्तर कुछ ही शब्दों तथा कुछ ही सेकंडो मे दिया जा सकता है। इस कारण 
परीक्षा-प्रश्न-पत्र में अनेक प्रब्न पूछे जा सकते हैं, तथा एक चतुर परीक्षक सम्पूर्ण 
पाव्य-क्रम के एक-एक कोने के अंश पर छान-वीन कर प्रच्न पूछ सकता है| इन अच्नो 
के उत्तर भी निर्धारित रहते हैं । इस कारण इनकी जॉच परीक्षक की मर्जी पर निभर 
नही रहती है । 


इस प्रणाली का सब से बड़ा दोष यह है कि विद्याथिया को स्वना का वह अभ्यात्त 
नही मिलता, जो कि उन्हे निम्रन्धवत्‌ प्रश्न से मिलता है | परीक्षा का बहिष्कार हम नहीं 
कर सकते, तथा चाहे हम कुछ भी क्यो न करे, शिक्षक सदेव परीक्षा के उद्देश्य से ही 
पढावेंगे । जिन ठेशो ने केबल प्रयोजन परीक्षा-प्रणठी अपनायी है, उनके विद्यार्थियों 
की स्वना मे शिथिलता पाई जाती हैं। इस प्रणाली में परीक्षार्थी कभी कभी अन्दाज 
लगाकर भी उत्तर दे देते हैं। उनका च्येय रहता है -- 'तीर नहीं तो तुक्का ” 


इस कमजोरी को दूर करने के लिए. एक ओर नवीन प्रणाली का उपयोग किया 
जाता है, जिसका नाम ल्घु उत्तर परीक्षा! ( 8907॥-075987- "९5६ ) है। इस 
प्रणाली के अनुसार परीक्षा के परे मे अनेक पत्न पूछे जाते है, जिनका उत्तर तीन चार 
पक्तियो मे दिया जाता है। सच पूछा जाय तो यह प्रणाली, ऊपर की दोनो प्रणालियों 
के समझौते के ससान है। इसके उत्तर न प्रयोजन-प्रणाली के अनुसार ठुले हुए होते हैं, 
ओर न निबन्ध-प्रगाली के अनुसार विस्तृत | इस प्रगाढी को अपनाने पर न प्रयोजन- 
प्रणाली के अनुसार अत्यधिक प्रब्न पूछे जा सकते हैं, और न निबन्ध-प्रगाली के 
अनुसार अति अल्प | न इसमें अधिक अन्दाज ही छूगाने की गुंजाइश रहती है, और 
न इसके द्वारा स्वना का ही विशेष अभ्यास होता है । 


इस प्रकार कोई भी पद्धति आदश नहीं है, तथा प्रत्येक पद्धति में कुछ- 
न-कुछ शुग-दोप हैं। इनको सुधारने का भर-सक प्रयत्न हो रहा है। हमारी परीक्षा- 
पद्धति मे तीनों पद्धतियों को उचित स्थान दिये जायें, तथा किसी भी परीक्षा-पत्र मे 
तीनो प्रकार के प्रच्त पूछे जायें,--आधे निम्रन्ध-प्रश्न, एक चौथाई प्रयोजन-प्रश्न और 
गेष ल्यु-उत्तर-पश्ष रखे जावें। चूँकि मानव-जीवन मे रचना का सबसे महत्व-पूर् 
स्थान है, इस कारण निव्रन्ध-प्रउ्नों पर विशेष जोर दिया गया है | शिक्षक-गण इन प्रथ्नों 
से परिचित ही हैं। अब नीचे ग्रयोजन-प्रशनो तथा लघु-उत्तर-प्रश्नों के कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं। | 


» प्रयोजन- -- प्रये -प्रब्ना के कुछ प्री लिखित है : 
२ न-परीक्षा,--प्रयोजन परीक्षा-प्रच्नो के कुछ रूप अधो लिखित है : 


२१६ राष्ट्-भाषा की शिक्षा 


[१] विधान शक्ति की जोच--नीचे कुछ प्रश्न दिये हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 
के तीन-तीन उत्तर दिये गये है। जो उत्तर सवोधिक अच्छा हो, उसकी वाई ओर 
खण्ड में “*८? ऐसा चिह्न लगाइए । 


प्रश्न : जगत्‌ में सच्चा सेवक कोन है ! 


जो दूसरों की सलाह से काम कर अपने नाम का प्रसार करता 
है। 


जो अपनी सेवा का सफलता-पूर्वक प्रचार कर्ता है । 


जो त्याग-भाव से मौनत्रत धारण कर सेवा करता है । 


प्रइदन ;--तलवार में जग क्‍यों लग जाता है ? 
पानी छगने के कारण । 
असावधानी के कारण | 


उपयोग न करने के कारण । 


[२] शब्दार्थों की 
नोट -- गाय का बछडे से वही सम्बन्ध है, जो कुत्ते का -- से है। ( बछिया, 
मेमना, पिला | ) 
अब इसी प्रकार निम्नाकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 
(अ) भारतवासियों को रुपये से वही सम्बन्ध है जो अमरीकनों का-- से है । 
(पौंड, डालर, येन )। 
(आ) सज्ञा का विशेषण से वही सम्बन्ध है जो क्रिया का -- से है। 
( सर्वनाम, सयुक्त-क्रिया, क्रियाविशेषण, समास ) | 
[३] जानकारी की जाँच 


प्रत्येक बाक्य में कोष्ठक के भीतर चार शब्द दिये है। उनमे से उस शब्द को 
रेखाड्लित कीजिए, जिसके साथ पढने से किसी सत्य बात का बोध हो । 
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(आ) गान्वीजी का जन्म ( राजकोट, अहमदाबाद, पोखन्दर, सूरत ) में 
हुआ था | 
आ) वाईवलछ ( हिन्दुओ, ईसाइयो, मुसलमानों, जैनो ). का धर्म-अन्थ है। 
[४] झव्दाथे 
'नीचे प्रत्येक शब्द या नुहावरें के चार अर्थ दिये गये हैं, जो अथ ठीक हो, 
उसका क्रमाड़ु कोष्क ( ) में लिखिए : 


(अ) मछाह-- (१) नाविक, (२) यात्री, (३) मछुआ (४) मौल्वी । (_) 


(आ। प्राण सूख जाना --- (१) मर जाना, (२) घबरा जाना, (३) प्यास लगना, 
(४) उदास होना | ( ) 
[५] विपरीताथक शब्द 
नीचे हर एक शब्द के चार उल्टे (विहृद्ध। अथवाले शब्द वियि गये हैं। सही 

विरोधार्थी छब्द का क्रमाक ( ) में लिखिए । 

(अ छडाई -- (१) ज्ञान्ति, (२) प्रेम, (३) प्रीति (४) न्वाय | ( ) 

(आ) प्रसन्न -- (६) व्यस्त, (२) व्याकुछ, (३) दीन, (४) दुखी | ( । 
(६) बुद्ध हिज्जे 


हर एक शब्द के चार हिज्जे दिये गये है, जो रुप झुद्ध है, उसका ऋमाडू 
क्ोष्ठक में लिखिए | 


्ो 


(१) बहुत, (२) बहोत, (३२) बहुत, (४) बहुत॥. ( ) 
(१) तुमारा. (२) ठुसेरा, (३) वूमारा, (४) ठ॒म्हाशय ( ) 


झुक 


(७) 


५९ 


शव्द 


४ 


५ शैँ ( ९! 


हे 


रेखाकित गब्दो को चुद्ध कर सामने की रेखा पर लिखिए । 
(व) यह मिखारी को रोटी छो | -++ 
(आ) वे लोग आज जाता हैं। + 


(८) सम्बन्धित शब्द 


बा 


पहले वग के जिस गब्द का सम्बन्ध दूसरे वर्ग के जिस किसी शब्द से हो, उसका 
नम्बर कोग्क मे लिखिए । 
र्‌८ 


२१८ राष्ट्रमापा की शिक्षा 


ञ, वर्ग झा वे 
विद्यार्थी ( 9) (१) खेत 
रोगी ( ) (२) पाठ्शात्व 
किसान ( 9) (३) मन्दिर 
; पुजारी ( ) (४) ढवाखाना 
(९) पूर्ति 
अक्षर शब्ठ या सुहावरा --- इनके उदात्णण अभ्यास -/ प्रच्नों मे दिये गये है 


(१०) सत्य-असत्य-परीक्षा 
नीचे कुछ वाक्य व्यि जाते हैं| सत्य वाक्य पर ,/ ऐसा चिह्न और असत्य वाक्य 
पर >< ऐसा चिह्न ल्गाइए | 


(अ) जवाहरूालजी भारत के प्रधीन मन्त्री हैं। -- 
(आ) बंगाल की सुख्य पैदावार कपास है । +> 
(इ) समास का अर्थ है संक्षेप वा छोटा करना। >ययय 


(११) बहुविध-चुनाव-प्रश्ष (१४७॥9]8-(09008 77४४४) 


नीचे दिये हुए प्रत्येक खाने में से ठीक शब्द चुनकर वाक्य बनाइए : 


राम गये थे । 
सीता बाजार गया था ) 
गोविन्द और हरि गई थी । 


(१२) व्याकरण तथा रचना 
(अ) वचन या लिंग चदलिए, ; 
घोड़े ढोड़ते है । 
गाव चरती है । 
(आ) इन वाक्यों के प्रब्नाथेक रूप लिखिए : 


लडकी पढती थी । (क्या, क्यों का प्रयोग) 
आप दिल्ली जावेंगे | (कब्र, कैसे का प्रयोग) 
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३. लघु उत्तर-परीक्षा.--इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तीन-चार पंक्तियों मे दिये 
जाते हैं | इनका उपयोग अधिकतर अर्जित ज्ञान की माव-परीक्षा के लिए होता है | इसके 
कुछ उद्गहण्ु नीचे दिये जाते हैं : 

(१) गान्धीजी के बाल-जीवन से तुम कौन से मुख्य तीन उपदेश ग्रहण कर 
सकते हो ! 

(२) “राही, अपनी राह चछा जा?--इस उक्ति का उपयोग तुम्र क्या अपने 
जीवन में कर सकते हो या कर खुके हो ! 


(३) इस पद्म की शेष पंक्तियों को पूरा करो : 
घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी | 
|] 
का अल पर लक 


(४) तुम्हारी पुस्तक मे कहीं ग्रामोद्धार के अनेक उपाय बताये हैं। तुम किस 
उपाय को श्रेष्ठ समझते हो और क्‍यों ! 


(५) मधु-मक्खी के जीवन*के विषय में तुम पढ़ु चुके हो। अब बताओ, तुम 
किस प्रकार मघु-मक्खी पाल सकते हो । 


(६) उस कविता का शीर्षक और उसके कवि का नाम बताओ, जिससे निम्न- 
लिखित पंक्तियों छी गई हैं : 
मीरा ने विष को चरणाम्ृत कह ढाछा था; 
सुकरात सन्त ने पिया जहर का प्याछा था | 


४. उपसंहार को 


ऊपर बताये अनुसार अम्यास तथा परीक्षा-प्रश्नों में एक नवीनता की आवश्यकता 
है। हमारे अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान-बर्द्धन तथा छात्रों की विभिन्न 
शक्तियों का विकास करना; और येन केन प्रकारेण परीक्षा पास कराना, हमारा 
लक्ष्य नही होना चाहिए, । परीक्षा-प्रश्नो से विद्यार्थियों की विचार तथा समझ्न-शक्ति की 
जाँच होना चाहिए, न कि उनके तोता-रटन्त गुण की । 


_अलकल>कन्‍लयफन<-पान-न्‍नन, ञ्र्ट जज अल दे कप पक जी 
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था अध्याय 
उपसंहार 


१ भारस्स 


इस अध्याय मे पाँच उल्लेखयोग्य विषयो की चर्चा की जा रही है: (१) राष्ट्र- 
भाषा का शिक्षक, (२) शिक्षा के सहायक साधन, (३) राष्ट्रटमाषा की कक्षा, (४) राष्ट्र 
भाषा का अन्य विषयों से अन्तर्योग, और (५) हिन्दी का भविष्य | 


२. राष्ट्रभाषा का शिक्षक 


इस पुस्तक में राष्ट्र-भापा-शिक्षा के विविध अगो की पूर्णत, चर्चा की गई है, जैसे, 
पाव्य-क्रम, पाठ्य-पुस्तक, परीक्षा-शैली, वाचन, वाणी तथा स्वना का बिकास, इत्यादि । 
आदशे शिक्षा के लिए, इनका शान बहुत ही आवश्यक है | इन्हें सफलता-पूर्वक कार्य मे 
परिणत करने का उत्तरदायित्व शिक्षक पर है। वास्तव मे योग्य शिक्षक ही इस गुरुतर 
कार्य का उत्तरदायित्व वहन कर सकता है। अतणएव राष्ट्रभाषा-शिक्षा की सफलता के 
लिए योग्य गिक्षकों की बडी भारी आवष्यकता है | 


प्रथमतः, शिक्षक को राष्ट्रममाषा का यथेष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक की 
सामान्य योग्यता इतनी हो कि वह कम-से-कम हिन्दी मे “बी ए. ? या  विशारू ? 
परीक्षा पास हो । अपने विपय पर पयोौत्त अधिकार प्राप्त किये बिना कोई भी 
विशेषज्ञ उसे भली मेंति नहीं पढा सकता है -- यह एक मानी हुईं बात है | इसके 
साथ ही शिक्षक को विद्यार्थियो की मातृ-भाषा का मी ज्ञान होना आवश्यक है। इस 
प्रकार, शिक्षक का “उभय-प्रबोधक, चतुर द्विभाषी” होना चाहिए.। जैसा कि पहले बताया 
जा चुका है, शिक्षा-गासत्र के मूल सिद्धातो मे से एक सिद्धान्त यह भी है -- “श्ञात से 
अनात की और” | राष्ट्र-भाषा-शिक्षा बहुत कुछ, बाल्को के मातृ-माषा-शान पर आधारित 
रहती है। शब्दाथ या मुहावरे समझाने के लिए, रचना तथा व्याकरण सिखाने के लिए, 
तथा तुलनात्मक पद्धति अपनाने के लिए, शिक्षक को पद-पद पर विद्यार्थियों के प्राप्त 
मातृ-मापा-शान का उपयोग करना पडता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को राष्ट्रभाषा के 
अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा का जाता होना वाज्छनीय है। मातृ-भाषा हिन्दी होने पर भी, 


उपसहार २२१ 


क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान कें अमाव भे शिक्षक अहिन्दी क्षेत्रों के लिए अयोग्य एवं असफल 
ही सिद्ध होगा | 


शिक्षक को द्विमापी होने के साथ ही राष्ट्रभाषा-गिक्षा-पद्धति का ज्ञाता होना 
चाहिए | आजकल “प्रशिक्षण महयविद्याल्यो” के पाख्य-क्रम में इस विषय को समुचित 
स्थान दिया गया है। खेद है कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों से इने-गिने ही राष्ट्रमभाषा 
शिक्षक निकलते है | इस कमी को पूरा करने के लिए, कई राज्यो ने राष्ट्रभाषा-शिक्षक- 
प्रमाण-पत्र-परीक्षा का प्रारम्भ किया है । शिक्षक-गण स्वय पहकर, या, किसी अस्वीकृत 
संस्था भे अध्ययन कर, इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर प्रमाण-पन्न प्रात्त करते हूं, 
परन्तु बास्तव मे उनकी शिक्षा अपगे ही होती है। बिना योग्य अशिक्षण प्राप्त किये 
उनका समुचित मार्गदरशन नहीं होता है। जब वे स्वतः अपूर्ण रहते हैं, तो वे दूसरों 
को कैसे पर्ण बना सकते हैं! वेचारा अन्धा स्वय तो मार्ग-ज्ञान से वच्चित रहता है, वह 
दूसरो को किस प्रकार मार्ग दिख सकता है? हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालयों को समय 
समय पर “ राष्टर-भाषा प्रशिक्षण शिविर ? (॥508708707 (४007868 ॥7 जि॥04) 
चलाना उचित है। ये सत्र विवाली या गरमी के अवकाश मे लगातार दो-तीन सत्ताह तक 
चलना चाहिए । 


राष्ट्रभाषा-शिक्षा का अध्यापन प्रारम्भ करने के पूर्व शिक्षक को पूर्व तैयारी के रूप 
मे, रा्र-भाषा-शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है | अध्यापन-कार्य के आरोह का 
यह स्व प्रथम सोपान है । शिक्षक को अव्यापन विषयक अपनी योग्यता और ज्ञान की 
वृद्धि एवं विकास के लिए हिन्दी-साहित्य के अथाह सागर मे अवगाहन करते रहने की 
नितान्त आवश्यकता है। आजकल हिन्दी मे राष्ट्रमापा-शिक्षण विषयक अनेक सनाएँ 
निकलने लगी है, और शिक्षा-पद्धति मे उचित परिवर्तन, सुआव एवं परामर्श प्रस्तुत 
किये जाते है | शिक्षको को अव्ययन-शीछ बनकर नवीन ज्ञान के सम्पर्क मे रहने की बडी 
आवश्यकता है | इसके साथ ही उन्हें ऋहुमुलली ज्ञानाजंन के लिए साप्यिक मासिक, 
साप्ताहिक एवं देनिक पत्नो का अवलोकन नियमित रूप से करना चाहिए | इन साधनों से 
शिक्षक तथ्यों की हृदयगम तो करेंगे ही, साथ ही भाषा के वर्तमान रूप से अधिक 
परिचिय पात्त कर सकेगे। समय सुमय पर प्रशिक्ष महाविद्यालयों द्वारा परिचालित तथ। 
परिणोधित पाख्य क्रम का छाम लेना भी शिक्षको के लिए जावच्यक है ) ऐसा करने से 
अव्यापक नवीन शिक्षा-विधि का अनुभव छाभ कर सकते है । 


ह 


यह स्मरणीय है कि निरा पुत्तंकीय ज्ञान भले ही काम चछाऊ हो परन्तु वह 
यथाथ एवं पृण नहीं कह्य जा सकता है। अव्यापन एक कला है और अव्यापक एक 
कछाकार हैं | शिक्षक या अव्यापक की सफलता निर्भर रहती है, उसके स्वय के व्यक्तित्व 


ररर राष्ट्रभाषा की शिक्षा 


पर, मधुर स्वर, मनोवैज्ञानिक ज्ञान, विद्यार्थियों के प्रति स्नेह एवं आकर्षण, राष्ट्रभाषा के 
प्रति विगेष अमिरुचि तथा साधन-पूर्णता पर । पुस्तके घोंट घोंट कर ही कोई विद्वान नहीं 
हुआ है, और न केवल पुस्तकीय-कीट बनकर किसीने जीवन में सफल्ता प्राप्त की है | 


अव्यापक का मघुर भाषण बहुत काम करता है। उससे उसके विद्यार्थी उसके 
बशीभूत हो जाते हैं| वे उसके उच्चारण का अनुकरण कर अपना उच्चारण भी तदनुसार 
बनाते है। अव्यापक का मानस-शास्त्र-सचधी ज्ञान, उसे शैक्षणिक कार्य मे सहायता 
पहुँचता है | अध्यापक का प्रेमिल व्यवहार विद्यार्थियों को शिक्षक और शिक्षा की ओर 
आकृष्ट कर लेता है। राष्ट्रभाषरा के प्रति शिक्षक की अभिरचि एवं प्रेम होने से 
निश्चयही उसके पाठ रोचक होते हैं। वह सामान्य कठिनाइयों से कदापि नही घबरा 
सकता । असफल होने पर वह असफलता के कारणों का अनुसन्धान करता है, अपनी 
भूलों का परिमाजन करता है तथा शिक्षा-पद्धति मे आवश्यकतानुसार परिवर्तेन करता 
रहता है। अपने इसी चातुर्ये एवं साधन-सम्पन्नता के फलू-स्वरूप उसे जय-छाम 


होता है । 


३. शिक्षा के सहायक साधन 


१. प्रारम --शिक्षा के अनेक सहायक साधन हैं । इनके द्वारा पढाना सरल हो 
जाता है, पाठ मनोरजक बनते हैं तथा विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में सुगमता होती है। 
साधनों का उपयोग विद्यार्थियों की आयु तथा आवश्यकतानुसार करना चाहिए । नीचे 
कुछ मुख्य सहायक साधनों पर प्रकाश डाछा जाता है। 


२. श्यास-पट,--श्याम-वट शिक्षक तथा विद्यार्थियों का माध्यम एवं सखा है। 
इ्याम-पट का स्थान ऐसा हो, जहाँ से प्रत्येक विद्यार्थी सुगमतापूर्वक उसे देख सके | 
उस पर यथोचित प्रकाश पड़ना चाहिए, किन्तु उसे झल्मलाना नहीं चाहिए, जिससे 
दर्शकों को चकार्चौध हो । शब्द और रब्दा्थ, आवश्यक वाक्य तथा मुहावरे, कहानियों 
की रूप-रेखा, निबन्धों के देंचि आदि श्याम-पट पर लिखे जायें। 

इयाम-पट-सार शिक्षक के अध्यापन का प्रतिबिम्ब है। शिक्षक को पहले ही सोच 
लेना चाहिए. कि उसे श्याम पट पर क्या लिखना पडेगा। श्याम-पट-सार निबन्ध-स्वना 
के समान है। लिखे गये अश सूत्र-बद्ध हों, लिखने में क्रम हो, तथा प्रत्येक कथन एक 
दूसरे से शंखलित हों । 

ज्याम-पट पर लिखित अश की लिखावट स्पष्ट हो। उसमे भाषा-सम्बन्धी कोई 
अशुद्धि या त्रुटि न हो | शीर्षक तथा महत्व-पूर्ण अंग आवश्यकतानुसार रेखाड़िकित कर 
प्रदर्शित किये जावें । 


नर 
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३. कार्ड और चार्--टनका विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है' जमे. 
अलग सो के द्राग अक्षर सीखना या जच्द ब्नाना और पह्चानना, झछ्छों के हिज्जे 
सिययाना आक्षर-प्रति कसस्‍्ना तथा वाक्य-स्वना करना । शिक्षकों को बग की आवश्यकता 
5; अनसार अपने चार्ट तेबार कर लेना चाहिए जैसे, व्याकरण तथा हिज्जे की अशा दया 
फाल-सखना, उपसग, प्रव्यव, टलाडि । 


ऊाठों मे दीपक काई (]75)॥ (छाते ) बहुत ही उपयोगी है । इसके द्वार 

बाक्य-स्चना तथा गक्तो. के उचित उपयोग का अच्छा अभ्यास विद्यार्थियों की दिया जा 

सकता ? | यह बहत ही आसानी से बताया जा सकता है। इसके बनाने की रीति नीचे 
ण्ग्वी जाती है । 


एक चौकोर बडा कागज ठीजिए.। कागज बथा सम्भव मोटा हो । इसे ठीक 
बीच मे चौफोर काट दीजिए, जिससे इसमें पहनाई गई पढ़ी के सरकाने पर, पढ़ी का 
लिखा अंश उससे से स्पष्ट दिखे । कागज 
की पड़ी पयाप्त ठग्बी हो । उस पर चित्र मं 
प्रदर्शित दग से गब्ठ लिखे हो। जब 
यह पड़ी सरकाई जावे, तब मब्य के 
कटे हए भाग में जो शब्द दिखाई 
पड़े, विद्यार्थीगण उस शब्द को जान 
वाली वस्तु उठाकर बतादें। कभी-कर्मी 
दे पद्चियोँ पहनाफऊर तथा कागज ६ 
पर %८ चिन्हित स्थान पर जब्द लिख 
यर बाक्ण-सूना का अभ्यास कराया 
ज्ञाता है । 





४. पढ़ाने या बस्‍्लुऐ.--भाषा-शिक्षा मे प्रत्यक्ष विधि का मह्व-प्र्ण साथ है। 
पा, प्रा, पंसः वीक आदि लाकर अनेक प्रगार के शब्द पढ़ाये ज्ञा सकते हैं। इनके 
पारा उससे भा आझार रग. रूप स्वाद सन्‍्णदि को समत्य ज्ञा सक्‍सा ट्टू | 


७, चित्र, मानचित्र, चाट और प्रतिसियों --दापा-शिक्षा मे टन सत्र झा 
शान उपणेग रसना सारिए। जिसी भी णठ की विपय-च्चा, चिचर-बगन, निश्न्थ-शिक्षा 
इ्स्यदि मे हिए, लिए शान ली सामदाये है । साहिल मे ऊमी कभी अनेक हृच्यो व्ग 
नम 7 ने आा गाया, ऊैस, बनारस भा घाद, जाइसीर से बसन्‍त इले, उसी पेयोदा, 


नह 
जकऋ किड 
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र्र४ गष्ट-मापा की सिश्ा 


में उनके विपयव मे जानने का उत्साह बढता है। इसी प्रकार अनेक विषय चित्र-द्वार 
समझाने पर, सरल हो जाते हैं जैसे, वायुबान के विभिन्न भाग, पर्वतारोहण, वेतार-का- 
तार, इत्यादि-पुस्तक में यदि चित्र हो, तो उनका उपयोग करना उचित' है । शिक्षक 
बाहरी चित्रों का प्रयोग उसी खिति मे कर, जब वे परयोत्त बड़े हो तथा पाठ्य-विपय के 
लिए उपयोगी हा । उपयोगी चित्र पाठ मं सचमुच जीवन डाल देते है |: 


मान-चित्रों का उपयोग यात्रा-सचधी पाठो मे अधिकतर किया जाता है 
बम्बई से लन्दन, चीन-यात्रा, मार्कोपोलो की यात्रा, इत्यादि | चार्ट-द्वारा कठिन विपय 
पढ़ाना सरल हो जाता है। रसो के अग-परुूग या अल्कारों के भेढोपभेटों का विवरण 
ठढेने के लिए, वाक्य-निर्माग-पढ्धति का परिचिय कराने के लिए शिक्षकों को चार्ट का 
उपयोग करना चाहिए | 

प्रतिमूर्ति दिखाकर तथा उस पर उचित प्रव्न पूछकर शिक्षक कठिन पाठो को 
सरल बना सकते हैं उदह्ण्णार्थ, रेडियो तथा ताजमहल के विभिन्न भाग प्रतिमूर्ति-द्वाग 
सहज में ही समझ मे आ जाते हैं। कक्षा मे कुछ कवियों की प्रतिमूर्तियोँ रख लेना 
चाहिए. | 


६, ग्रमोफोन टेप-रिकार्डर, मेजिक झैटने एपिडाहस्कोप, चल-चित्र, रेडियो,--- 
इन श्रव्य ओर दृव्य साधनों के द्वारा पाठ सुवोध ओर रोचक वन जाते हैं। उच्चारण- 
गिक्षा के लिए. झ्रामोफोन तथा ठेप-रिकाइंर बहुत ही उपयोगी है। आमोफोन-द्वारा 
कविताएँ, गीत तथा महापुरुषों के सन्देश सुनाये जा सकते है। मैजिक ढैंटने और एपि- 
डाइस्कोप-द्वारा विभिन्न दृश्य दिखाये जा सकते है । चल-चित्र-द्वारा इतिहास, नागरिक 
शास्त्र, भूगोल, सामान्य ज्ञान विद्यार्थियों को सुगमता से दिया जा सकता है | यदि किसी 
नायक था उपन्यास का बोलपट प्राप्त हो, तो वे विद्यार्थिया को दिखाये जावे | 


राष्ट्न्‍रभाषा के अनेक कार्य-क्रम कई रेडियो स्टेशनों से प्रसारित होते हैं। राष्ट्र- 
भाषा सिखाने में ये अत्यन्त उपयोगी होते हैं| रेडियो-द्वारा उत्कृष्ट वातालाप, कविताएँ 
गीत और सवाद सुनने को मिलते हैं। इससे उच्चारण सुधरता है, राष्ट्र-भाषा के प्रति 
अम बढ़ता है तथा साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। 


७. पर्यटन.--समय-समय पर विद्यार्थियों को प्राकृतिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थानों 
चिडिया-धर, अजायब-घर, स्टेशन, प्रसिद्ध शहर, कारखानों, प्रदर्शिनियों इत्यादि की सेर 
कराना चाहिए | विद्यार्थीगण अच्छी तरह इनका अवलोकन कर। स्वना-पाठ तथा 
कठिन विषय समझाने के लिए पर्येग्न अत्यन्त उपयोगी है | इसके द्वारा विद्यार्थियों की 
कल्पना तथा निरीक्षण-गक्ति बढ़ती है, और उन्हें खख् एवं स्वच्छ वातावरण में विहार 
करने का सुअब॒सर प्राप्त होता है । 


उपसशबर 


४. राप्ट्र-भापा की कक्षा 

आज समस्त देश की माच्यमीक गालाओ में हिल्शी की 'गक्षा “आंनेवाय थ। 
प्रशिक्षण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों मे राष्ट्र-मापा जिक्षग--्क्म्ण्लाधविषरयरखाआवा'हैं। 
इस भाषा की व्यवसित शिक्षा के लिए. राष्ट्रभापा की कक्षा की आवधच्यकता समझी 
जाने लगी है ) इस कन्ा भ निम्नलिखित सामग्री होना चाहिए : 

(१) ससार का भाषा मान-चित्र । 

(२) भारत का भाषा मान-चित्र । 

(२) भारत का मान-चित्र तथा हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों की जन्म-भूमि, जो 
फवि के चित्र-द्वारा प्रदार्गित की गई हो। 

(४) प्रसिद्ध कवियों के चित्र तथा प्रतिमूर्ति । 

(५) हिन्दी भाषा के विकास का मान-चित्र । 

(६) राष्ट्र-भाषा-शिक्षा के काडे और चार्ट -- नागरी अक्षर तथा अड्ड, 
व्याकरण, उच्चारण, हिज्जे तथा व्याकरण की मूलें, वाक्य निर्माण, शब्द तथा 
सक्ति-भण्डार, इत्यादि | 

(७) हिन्दी-साहित्व मे प्रयुक्त होने वाले विभिन्न व्ृक्ली, फलो, छताओ, 
पश्चियो, पशुओ, द्क्यो आदि के चित्र । 

(८) अभिधान-कोश, गब्द-कोण, विश्व-कोग । 

(९) क्रमिक पास्य-पुस्तके, हिन्दी-साहित्य के इतिहास की पुस्तके, निवन्ध 
तथा व्याकरण की पुस्तकें, मातृ-भाषा तथा हिन्दी के व्याकरण | 

(१०) ग्रामोफोन, रेडियो, मेजिक लेटने, एपिडाइस्कोप, टेप-रिकार्डर तथा 
प्रोजेक्टर ( बृहत्यठर्णक ) । 
उपयुक्त अनेक सामग्रियों शिक्षा के सहायक साधन का काम देती हैं । थोडासा 

प्रयत्न करने पर प्रत्येक सस्या में गष्ट-सापरा का एक छोटा-सा सग्रहाल्य या अजायब-घर 
निर्मित हो सकता है | 
७. राष्ट्र-भापा का अन्य विपयो से अन्तयोग 


हू 


:. विषयों का पारस्परिक योग.--सभी विद्वानों ने एक मत होकर स्वीकार 
ऊिया है कि ससार के सभी विएयो में एक पारस्परिक योग है । विज्ञान से स्पष्ट हक 
नसागक जगत लगेऊ तत्या का सार-भूत है । इतिहास सिखाता है कि किसी थी राष्ट की 


० 


न राष्ट्रभाषा की शिक्षा 


ल्‍प 


उन्नति उसके जन-समुदाय की सम्मिल्ति चेष्टा का प्रतिफल है | इसी प्रकार विद्याल्य के 
पाठ्य विपयो में मी पारस्परिक अन्तर्योंग है । भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, 
इत्यादि स्वाधीन विपय अवश्य हैं, पर इन प्रत्येक विषय का आपस में घना सम्बन्ध है । 
राष्ट्रभापा-शिक्षक को चाहिए, कि अध्यापन के समय वह छात्रों के अन्य विषयों के ज्ञान 
का उपयोग करे तथा अपने सह-शिक्षको की सहायता ले | अब यह देखा जाय कि राष्ट्र- 
भाषा का अन्य विपयो से कैसा अन्तर्योग है, तथा इसका किस प्रकार उपयोग किया जा 
सकता है | ' 


२ भाषाओं से सम्बन्ध --राष्ट्रभापा के अतिरिक्त माच्यमिक शाल्रओं तथा 
कालिजो में मातृ-माषा, सस्क्ृत तथा अंग्रेजी सिखाई जाती है । इस पुस्तक के विभिन्न 
भाग मे यह स्पष्ट रीति से समझाया गया है कि राष्ट्र-भाषा-गिक्षा विद्यार्थियों की मातृ- 
भाषा-शिक्षा के ज्ञान की नीव पर देना उचित है। अक्षर-परिचय तथा व्याकरण-शिक्षा 
तुलनात्मक पद्धति द्वारा ठेना चाहिए | जो विद्यार्थी अपनी मातृ-भाषा ठीक तरह पढ़ 
नहीं सकता, वह राष्ट्र मापा का सुवाचन नहीं कर सकता | 


अन्य भाषाओं के जान की सहायता अनेक प्रकार से मिल सकती है, उदाहरार्थ, 
हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों मे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के श3 लेखकों के अनेक अनुवादित 
लेखाभ रहते हैं। जब ऐसे अंग आवें, तब विद्यार्थियों को अपनी मातृ-माषा में मूल 
सवना पढने के लिए उत्साहित करना चाहिए | बगाली वाल्क हिन्दी में अनुवादित रवि 
वावू , शरत्‌ वावू , वकिमचन्द्र, द्विजेन्लखाल के लेख अवस्य पढ़े, और वे मूलस्वना का 
आस्वाद अवच्य प्राप्त करे। इसी प्रकार गुजराती-विद्या थी श्री कन्हैयालाल मुशी के उपन्यास, 
मराठी-छात्र श्री हरिनारायण आप्टे की सचनाएँ तथा तामिल वाल्क कवि-सम्राद्‌ कंबन 
की कविताएँ पढ़ सकते है । इसी भौति हिन्दी में अनेक सस्क्ृत तथा अंग्रेजी ग्रन्थों का 
अनुवाद हुआ है । हिन्दी बालक उन ग्रन्थों की मूल पुस्तके पढ़ने से अपना मुँह न मोड़े | 
इस तुल्मात्मक पद्धति द्वारा विद्यार्थियों की भाषा-शक्ति का विकास होता है, तथा साहित्य 
के प्रति उनकी रुचि वढ़ती है | 


३. इतिहास तथा भूगोल से सम्बन्ध.--प्रसिद्ध मौगोलिक फेयरओव का कथन 
है, “ए०७॥७४ श्राह0ए 06908 एशआफ। १7878, 28027900ए 06%&)5 
ए।॥ह) 606 55888 ” * यह अतीव सत्य है। भूगोल और इतिहास में निकटतम 
सम्बन्ध है, पर इन दोनों का पास्परिक योग भाषा-द्वार ही है। माषा ही इन्हें सजीव 
बनाती है। इस में कुछ भी अतिगयोक्ति नहीं है कि यदि हम यों कहें, “इतिहास 
गायक है, भूगोल वाद्य-यन्त्र है, तथा माषरा गीत है |? 


* व कवाष्रापएएड 06९०हाथगाए गा 5ताएण5. ,.०ावता ऐमाएललशाए 27९88, 3933, 
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उपसंहार हे 


भाषा का को भी उन्‍्थ लिया जाय उठाहस्णाथ, गान्धीजी की जात्म-क्था | 
गान्धीजी ने इस महान्‌ ग्रन्थ मे वर्तमान सारत की राजकीय, सामाजिक तथा धार्मिक 
स्थिते की छाप लगी हुई है। यह इतिहास है। ग्रन्थ में नाना देशो, शहरो आठि के 
नाम, उनकी जलू-वायु तथा उपजों का उल्लेख पाया जाता है, यह है भूगोल | पर यह 
ग्रन्थ सबवाधिक प्रिय है अपनी भाषा के कारण | 


हिन्दी में अनेक पाठ, कविताएँ रचनाएँ तथा पुस्तके ऐसी हैं, जो ऐतिहासिक एवं 
भौगोलिक प्रसगो से भरी पडी हैं, उदाहरणार्थ ली जाय प्रसिद्ध कविवित्री सुभद्राकुमारी 
चौहान की कविता “झासी की रानी? । इस कविता को पढ़ते ही नस-सस में विजली 
कौंध जाती है और भुजाएँ फडक उठती हैं; पर इसे समझने के लिए आवश्यकता होती 
है प्रथम स्वाधीनता संग्राम का ज्ञान तथा उत्तर भारत के भौगोलिक स्थानों का परिचय | 
ऐसे अवसर पर हिन्दी-शिक्षक को इतिहास तथा भूगोर शिक्षकों की सहायता 
लेना चाहिए | 


(38०. 


४. विज्ञान तथा गणित से सम्बन्ध.--हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों मे विज्ञान के 
अनेक पाठ रहते हैं; जैसे, जगदीगचन्द्र बसु, वेतार-के-तार, चल-चित्र, समुद्र के गर्भ मे, 
वायुयान इत्यादि । बहुधा भाषा-शिक्षक विज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं; पर ऐसे पाठो मे 
वैज्ञानिक तत्वों की चर्चा रहती है। उ हे समझाने के लिए. हिन्दी शिक्षक विज्ञान के 
शिक्षक की सहायता ले। इसी प्रकार, यदि विजान के अभ्यास का विवरण विद्यार्थीगण 
हिन्दी भाषा मे लिखें, तो विज्ञान शिक्षक को विद्यार्थियों की भाषा का सशोधन करना 
चाहिए.। वह यह कद्मपि न सोचे कि सशोधन तो भाषा-शिक्षक के हिस्से का काम हे, 
मेरे उत्तरशयित्व का नही है | 


गणित का भाषा से घनिष्ट नाता है। गणित की बहुत-सी भूले भाषा की 
कमजोरियों के कारण आ जाती है। बहुत से विद्यार्थी गणित के प्रश्न इसलिए नहीं 
समझ पाते कि उन्हें मौन वाचन का अभ्यास समुचित नहीं रहता हैं । इन त्रटियो को 
दूर करना भाषा-गिश्षक का कतंव्य है । 


५. राष्टुआापा तथा कला.--भाषा की पाख्य-पुस्तकों म॒ कभी-कमी चित्र-कला, 
सगीत-कला, हृस-कलछा आदि के पाठ आ जाते हैं। शिक्षको का कर्तव्य है कि वे 
इन विपयो के पाठो का प्रयोगात्मक अथवा व्यावहारिक ज्ञान विद्यार्थोया को कगवे. 
जिससे उनकी भाषा सम्बन्धी कठिनाइयो का निराकरण हो जावे | 


६. क्षन्तरयोंग से अतिरेक.--उपयुक्त रीति से पाठ्य-विषया का पारस्परिक 
समन्वय विद्यार्थियों को कठिन विषय समझाने में सहायक सिद्ध होता है, विद्याथियों को 
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न 


विशेपजो के जान का समुचित लाम मिल्ता है, वे कई विपय एक साथ सीख लेते हूं, 
तथा उनके पास्न्यम्कि अन्तवांग ओ समझ जाते हैं | इस पद्धति के द्वाग भिन्ना मी 
व्यवम्बित तथा सबत हो ज्ञाती है. ओर भिक्षक्षो का झर्ब-भार मी कुछ अञ्ो मे हल्का 
हे जाता है । 


पर इस पद्धति का उपयोग समझ-चूजझ कर ही करना चाहिए | विपयो का अन्त- 
दाय सद्य स्वाभाविक होना चाहिए. ओर उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक हो । 
उठाह्गाथ “झसी की गनी ? सिखाते समय गणित के ऐसे प्रश्ष न किये जावे--- 
£ यदि रानी के रब्कर मे आठ हजार सियाही थे तो चताओं ठो महीने की अबधि में 
सेना के भोजन का खबर कितना पछा होया ? प्रति दिन प्रति सिपाही के लिए आधा सेर 
आठा, एक पाव चावल और एक छटठाक दाल लगती थी | उनका माव क्रमण. प्रति सेर 
॥ ल]तथा॥] था । 


इस पद़ति की सफलता चहुत कुछ शिक्षको के सहवोग पर अवल्म्बित ग्हती है। 
प्रत्यक शिक्षक को आरम मे ही सोच लेना चाहिए कि उसे अपने विषय के किन-किन 
अगो को समझाने के छिए अपने किस चाथी की सहायता की आवम्यकता पड़ेगी | इन 
आवस्यक्ताओं की ओर व्यान देते हुए प्रत्येक शिशक्षऊ अपने कार्य-क्रम मे हेर-फेर कर 
सकते हैं | ये अश उस समय पढ़ाये जायें, जब इनका ज्ञान किसी दूसरे विषय के 
समझने मे आवच्यक हो | यदि ऐसा करना सम्मव न हो तो उसे इस बात की विशेष 
ख्चना रहना चाहिए कि उसकी सहायता की आवच्यकता कब और कह होगी । 


श्र 


हिन्दी का भविष्य 

विनाइ १४ सितम्बर, 2९४९ भारतीय इतिहास की एक गौख-पूर्ण तिथि है। 
इस दिन सतन्त्र नाग्त की सविधानसभा ने हिन्दी को सप्ट-मापा और ठेवनागरी को राष्ट्र- 
किपि घरापित क्विया था | 


से ) 


वालव में सविवान ने एक वस्तु-स्थिति पर मोहर लगाई थी । अतीत से ही हिन्दी 
की यह मान मिख्ता रहा है । सब्यिों से उसे सम्पूर्ण ढेश के सन्‍्तों का आगीवोद, जन- 
नायकी का हल तथा जनता का समयन प्राप्त होता रहा है । मरुमूमिे मेवाड की मन्‍्दाकिनी 
मीरा, मह्यराप्ट्र के हृदब-ठेवता नामठेव और मिथिला के मुकुट विद्यापति ने अपने प्रान्त 
की भापा के साथ हिन्दी का स्वर ऊँचा कर अपनी काव्य-साधना मे हिन्दी को अमरत्य 
प्रदन किया । घताक्ियों से हिन्दी अपनी वोल्यों की तरगों में ठेश में तरमित होती 
नही, और हिन्दी का काव्य-साहित्य प्रान्तीय सीमाओं मे आञड न होकर अखिल मारतीय 
न्प से मान्य हुआ । 
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आज प्रत्येक भारत-बासी बढी तीत्रता से यह अनुभव कर रहा है कि जितनी 
जल्‍दी हिन्दी-साहित्य का प्रचार देश के कोने कोने मे फैले, उतना ही सम्पूर्ण देश के 
लिए, कल्याणप्रठ होगा । अब तो अनेक सरकारी विमागो--तार, डाक, रेडियो, याता-यात 
मे हिन्दी की घूम है | समस्त देश में इसकी शिक्षा किसी-न-किसी रूप में अनिवार्य है | 
शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार के सभी काये एक दिन हिन्दी में होने लगेंगे, तथा अन्तप्रौन्‍्तीय 
और केन्द्र से पत्र-व्यवहार हिन्दी मे ही होगा। 


पर हिन्दी का मविष्य निर्भर है वर्तमान छात्रों पर, वे ही देश के भावी नागरिक 
है । यदि विद्यालय मे उनकी राष्ट्रमापा की जड़ सुदृढ़ न होगी, तो राष्ट्र-भाषा की 
उन्नति मृग-तृ्णा ही बनी रहेगी | इसलिए यह आवश्यक है कि हिन्दी की पढाई और 
हिन्दी-पढाने के ढगो मे ऐसे सुधार किये जावे कि विद्यार्थियो की, इस भाषा के प्रति 
दिरछ्चस्पी और रुआन बंढे, तथा इसे वे सुगमता से सीख सके । 


हिन्दी की उन्नति के लिए हमें दो काये और करना होंगे : हिन्दी भाषा की शक्ति 
बढ़ाना और आपस के झगडो को निपटाना । राष्ट्र-भाषा के पद पर अधिष्ठित होने मे 
हिन्दी को “भाषा की दृष्टि से मान्यता प्रदान की गई है, साहित्य की दृष्टि से नहीं । ” 
बंगला, मराठी, तामिल, तेलगू आदि मे हिन्दी से बूहत्‌ साहित्य हैं, परन्तु हम सभी 
चाहते हैं कि हिन्दी भारतीय विचारो का दर्पण हो और देश की जीती-जागती निशानी 
हो | इस कारण हिन्दी-साहित्य मे अनेक उपयोगी स्वनाओं की आवश्यकता है : विद्व- 
कोष, विशिष्ट शब्दावली, बाल-साहित्य, विश्वविद्यालयीन साहित्यिक पुस्तके तथा अन्य 
पुस्तके, आदि की। 


आज हिन्दी-प्रेमी हिन्दी की उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले 
टस वर्षों मे हिन्दी-साहित्य का विकास सभी क्षेत्रों में पिछले पचास वर्षों से अधिक ही 
हुआ है । अनेक उपयोगी विषयों के ग्रन्थ अब अधिकाधिक सख्या में प्रकाशित हो रहे 
है और उनसे विश्वविद्यालय के उच्च पाख्य-क्रमों की मॉग पूरी हो रही है। मारत के 
सविधान में खीकृत मापाओ के अनेक कृतिकारों की स्व॒नाओ का अनुवाद हिन्दी मे हो 
रहाहै। 
हर 

हिन्दी का प्रश्न कभी-कभी राजनीतिक प्रश्न हो पडता है। इसे प्रधानता मिलने के 
कारण कहीँ-कही क्षोभ भी है | कई क्षेत्रों के निवासी हिन्दी को हीन-दृष्टि से देखते है, 
इस कारण राजनीतिक वर्ग और दलो के बीच मे हिन्दी पिसी जा रही है | यह परिताप 
का विषय है| हिन्दी को किसी भी भाषा के ऊपर लादने का विचार हिन्दी भाषियों मे 
नहीं है। और यदि वह कुछ व्यक्तियों मे हो, तो वह अनुचित है। हिन्दी तो सभी 
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ग्रान्तीय भाषाओं को फूछते-फलते देखना चाहती है। वह उन्हें अपनी सहयोगिनी के 
रूप में राष्ट्रीयता की भाव-सम्पत्ति की वादिका समझती है । जैत्ा कि सूचना एव प्रसार 
विभाग के मन्नी डॉक्टर बाल-कृष्ण विश्वनाथ केसकर ने कहा है : 


राष्ट्र-माषा का आन्दोलन प्रेम का आन्दोलन है। हृदय जीत कर और सहयोग 
लेकर ही हम इसमें सफल हो सकते हैं। 


# 5 ६ 
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पहला परिशिष्ठ 


पाठ्-छत्र 


पाठ-सुत्र ९ (चद्य ) 





बलु-छघारसा -- जस्वञ, उञ्न | 





हि. 
मातु-नाण झा उपणेग -- मत, यस्स, उब्तस । 





ही 
न्ध्प 
न्र्0 


पाठ-सूत्र 
है. पुनरावतन (जॉच और अभ्यास) 
(१) शिक्षक चित्रों की ओर संकेत करता है, विद्यार्थी शब्द बताते हैं । 
(२) शिक्षक अमिनय करता है, विद्यार्थी क्रिया-सचक शब्द बताते हैं । 
(३) शिक्षक मातृभाषा या हिन्दी मे कुछ शब्द कहता है, तथा उनका अनुवाद 
विद्यार्थियों से पूछता है । 
(४) शिक्षक कुछ अक्षर श्याम-पट पर लिखता है, विद्यार्थी रिक्त-स्थानों की 
पूर्ति कर शब्द पूरा बनाते हैं । 


उ. प्रयोग 
ऊपर के अम्यास के अनुसार, विद्यार्थी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। 
आवश्यकतानुसार, कक्षा दो भागों में वीट दी जा सकती है । 


पाठ तीसरा 
मदन, नहर पर चल | 
इधर उधर मत टहल । 


बतद्ख मत पकड | 


आग पर त्रर्तन रख | जल गरम कर | 


जेदन पर उन्नरन मर | 


व्यर्थ उधर लख | 
उधर चल | 


त्र्मठ तक सरपट चढू। 
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पाउ-सूत्र २ (गद्य) * 


कक्षा : १ (द्वितीय तीन महीने) | समय : ४० मिनिट | 
पुस्तक : हिन्दी प्रवेशिका । पाठ : ग्यारहवों 
(जैसो को तैसा ) । 


उद्देशय--कहानी समझना | 
क्ष. प्रस्तावना--कुछ प्रश्न पूछकर, शिक्षक पिछला पाठ दुहराता है । 
आ. हेतु-कथन---आज हम ग्यारहवां पाठ परढेंगे । 


इ. विषय-निरूपण 
१. उच्चारण-अभ्यास (नये शब्द) : आदर्श-समवेत-व्यक्तिगत जॉच । 
२. चर्चा-विद्यार्थी ग्यारह्वों पाठ खोलते हैं । चित्रों पर प्रश्न पूछते हुए, गिक्षक 
कहानी की मौखिक चर्चा करता है । जैसे . 


(१) पहला चित्र : यह कौनसा जानवर है ? हाथी कहाँ खडा है? दर्जी उसे 
क्या दे रहा है ? हाथी केले का क्‍या करता है ९ 


शिक्षक खुद कहता है : इस हाथी का नाम ऐरावत है और दर्जी का नाम 
मोहन | ऐरावत रोज यमुना नहाने जाता था । 


(२) दूसरा चित्र : मोहन के हाथ में क्या है ? वह ऐरावत को क्या कर रहा 
है ? सुई खुभाने पर, ऐरावत ने क्‍या किया ? 


गिक्षक कहता है : ऐरावत नहाने गया, और यमुना नढी से मेला पानी सेँड 
में भर छाया । 


(३) तीसरा चित्र : ऐरावत दुकान पर क्या उडेल रहा है? यह पानी कैसा 
है ? इससे दुकान का क्‍या हुआ ! 

चचों के साथ-साथ, शिक्षक नये शब्दों और मुहावरों का अथ छात्रों से 
निकलवाता है । 
३ सस्वर वाचन आदरणे-समवेत-व्यक्तिगत | 


# पृष्ठ &६ में विवेचित्त पद्धति के अनुसार । 
 अगलछा पृष्ठ देखिए । 


पाठ-सूत्र २३२५ 


$. पुनरावतेन 


१. ग्रक्ष : (१) ऐरावत कौन था! (२) मोहन कौन था! (३) मोहन 
ऐराबत को प्रतिदिन क्या खाने को देता था? (४) एक दिन, मोहन ने ऐरावत 
के झरीर में सुई क्यों चुमाई! (५) ऐशावत ने किस तरह बदला लिया! 
(६) इस कहानी से तुम क्या सीखते हो ! 


२. अब्दा्थ : ग्रतिदिन, साफ करना, ट्स से मस न होना, उडेलना । 
उ. प्रयोग (खाली जगहों को भरो) ' 
(१) हाथी रूँड से केले जाता था। (२) हाथी न हुआ। (१) ऐशबव 
यमुना मे करने गया | (४) ऐरावत ने दुकान पर पानी दिया । 
पाठ ग्यारहदों 
जैसे को तेसा 


मथुरा शहर में एक हाथी था ) उसका नाम था ऐराबत | वह प्रति दिन यमुना 
नदी मे नहाने जाता था। 


नदी के रास्ते पर एक दर्जी की दुकान पडती थी। 
दर्जी का नाम था मोहन । ऐरावत्त दुकान पर रोज टह्स्ता 
था । मोहन उसे कुछ केले खाने को देता था। हाथी उन्हे 
अपनी सूंड से उठाकर साफ कर जाता था । 









एक दिन दर्जो ने ऐशावत को केले न दिये। पर हाथी 
दुकान से बस से मंस ने हुआ। तब मोहन ने हाथी की 
सूँड़ मे सुई चुमा दी ! 


थी, 


08 
१ 
६ 


श 
। ) 
न 





५] 3६ 






ऐराबत कुछ न बोछा । चुपचाप स्नान करने चला गंया | पर यमुना से छौेते 
समय, उसने अपनी झड़ मे कीचड़ और मैंठा पौनी मर लिया । 


शराष्ट रे माण आल, 02 आए «पट पड 
«- रष्ट्रमाण का गला 


2008 

कक ्स्न्ट। 2८ हु हक इकान ऊ साथनय पहुँचने उसने पर, ऐरावत ने सडड मे भय 
न हा जि सु 

अत पड कक अं कव हुआ मैलछा णनी दुक्नान के ऋण्डों पर उड़ेल डिया । 

किला ट््क रण औड 

न ॥ | गो डर 


इस तरह हाथी ने हड्लछा लिया ) 
च्च्च ज् आ 24 
चइ््य सा हू 5 
जैसे को लेता 
से जो देंसा | 


क्‍क्डड,फ़ररर 





पाठ-सूत्र है (ग्य ) 





2०2 जल आअन्तिम न्््न महीने समच सिनिट 

ऋथ्य : १ ( अन्तिम चार महीने ) | समय 5 ४० सांचिद | 

पुल्ठकक : हिन्दी प्रवेशिका । पाठ : जरहवो ( जवाहरल्ाछ नेहरू ) ।| 
डच्चेन्च--जोछ-पठन का आरस्म | 


जलन प्रस्तावना ( निम्नलिखित प्रम्न पूछकर, जिलक पिछला पाठ दुह्राता हैं ) 
(१) ऐडावत कोन था ? (२) मोहन कौन था १ (३) ऐशवत ने मोहन से किस 


०००. 
जज 5 


4 जवात्रल्मूछ 33:००) विषय 
कंधद जहम जवाहरलाल नहरू  ऊववपष प्द्रेगे 


+्‌ | 


झा. है 
वपिएय-विरुपण 


हे 
१. उच्चारण-अम्णत (नये छाच्ठ ) : आब्श-समवेत--च्यक्तिगत जॉच । 


न अर्चो : 





शब्द या विचार पाठन-विधि 
तसवीर ... यह कितकी तसवीर हैं ! 
प्रधान मँत्री .. ये हमारे छेझ् के छोन हैं ! 
मोतीलछाछ, रूपछुमागी . नेह्ल्ली के माता-पिता का नाम क्या था | 


रस 


घुष्ठ ७० में विवोचित्त पड़नि के अनुसार । 
 झगणछा पृष्ठ ठेखिए । 


पाठ-सूत्र यु 
उम्र ...  ठ्हारी उम्र क्या है ! 
गिश्षा ठुम इस स्कूल में क्‍या कर रहे हो ! 
तुम्हारी शिक्षा कहाँ हो रही है ! 
विल्ायत .. मात-भाषा में अर्थ बताना । 
वैरिस्टरी ,. अथ समझाना | 
स्वदेश तुम्हारे देश का नाम चताओ। 
मन तुम्हारा खदेद् कया है १ 
पैसा कमाना ... नेहरुजी ने वैरिस्टगी क्यों की ! 
देश-सेंवक वल्लभभाई पटेल एक प्रसिद्ध देश-सेवक थे | 
देश-सेवा वलममाई ने देश का क्या किया ! 
आदर »«  पत्वक्ष-विधि द्वारा | 
नेहरू चाचा बाल्क नेहरूजी को क्‍या कहकर पुकारते हैं! 
चिरायु ... मातृ-भाषा में अर्थ चतछाकर | 


नोट---वीच-बीच में, पाठ का साराश कहकर, शिक्षक को मिन्न-मिन्न भाय जोड़ना 
चाहिए. | इससे विद्यार्थियों को पाठ का आशय समजन्न मे आ जाता हैं । 

सखर वाचन : आठश--समवेत--व्यक्तिगत | हे 
, मौन वाचन ( विद्यार्थियों के द्वारा )। 

*. अन्य कठिनाइयों का हल ; 


सी 


५ 


शब्द था विचार पद्धत्ति 
बन्द करना, घबडाना, 
पीछे पड़ना, ठहर न सकना | वाक्य-अवोग-दारा । 
सारा «. मातृ-भाषा मे अर्थ बततछकर | 
६. व्यक्तिगत सखर वाचन ( कुछ विद्यार्थियों द्वारा ) 
डे. पुनरावर्तन हि 


१. अइन : (१) नेहरूजी के पिता का क्या नाम था ! (२) उनकी शिक्षा कर्ले 
हुई ! (३) उन्होने वैरिस्टरी क्यों छोड़ी ! (४) उनसे अंग्रेज क्यो डरते थे ! (५) 
आज हमारे प्रधान मेंत्री कौन हैं? (६) बच्चे उन्हें “चाचा नेहरू” कहकर क्यों 
पुकारते हैं ! 


बज 
488 
(च 


गष्ट्र-समापा की शिक्षा 


टप् 


 हिज्जे सुधारों नेहरु, बिलायत, गाधी, पस्थान | 


उ. प्रयोग--अर्थ लिखो : प्रधान, खदेश, पैसा कमाना, पीछे पडना, ठहर न 
सकना । 


पाठ बारहबों 
चाचा नेहरू 


यह तसवीर देखो | यह पडिंत 
जवाहरलाल नेहरू की तसवीर है। क्या तुम 
इनको जानते हो ? वे भारत के प्रधान 
मत्री हैं। 

उनके पिता का नाम मोतीलछाछ नेहरू 
था और माता का नाम खरूपरानी था | 

चौदह साल की उम्र में जवाहर 
विलायत गये। उनकी शिक्षा वहीं हुई । 
वहीं उन्होंने बैरिस्टरो पास की | सात साल 
विलायत में रहकर, वे खदेश लौटे | 

इलाहाबाद में उन्होंने वैरिस्टरी शुरू 
की। वे खूब पैसा कमाने लगे | पर बैरिस्टरी 
छोडकर, वे ठेगशसेवा में लग गये। वाहरे | 
जवाहर | 





गांधीजी को उन्होंने गुरु बनाया | अंग्रेज सरकार उनसे बहुत घबरा गई ओर 
उनके पीछे पडी। कई बार उसने उनको जेल में बद किया, पर उनके आगे वह ठहर 
न सकी । आखिर हमारा देश स्वाधीन हुआ । 


अब पडितजी हमारे प्रधान मत्री हैं। सारा ससार उनका आदर करता है बच्चे 
उनको बहुत चाहते हैं ओर वे भी बच्चों को बहुत चाहते हैं | बच्चे उन्हें चाचा कहकर 
पुकारते हैं । 


भगवान ! नेहरूजी को चिरायु करो | 


रा है न्‍वययर-कलवपमल्‍प-०«-क जब 


न्चा 
ल्‍्प्त 
बाण 


पाठ-सत्र 
पाठ सूत्र ७ (गयय) 
कक्षा: हें | समय : ४० मिनिट | 
पुस्तक : तीसरी । पाठ : 'फटे पाजामे की आत्मकहानी' 


(१-३ अनुच्छेद) 
डहदेश्य--विद्यार्थियों को पाठ का भाव तथा अर्थ समझने का अभ्यास कराना । 
अ ॒प्रस्तावना (पिछले पाठ का दुह्राना तथा नये पाठ की तैयारी) 
१, कुछ प्रश्नों द्वारा, शिक्षक पिछला पाठ दुहराता है । 
२, प्रश्न; कुछ प्रसिद्ध 'आत्म-क्थाओं? के नाम बताओ | 
आ. हेतु-कथन--आज के पाठ का विषय है ; “फटे पाजामे की आत्म-कहानी' । 


/प 
है. 


विषय-निरूपण 
१, चावी-शब्द--शिक्षक वार्ताछाप द्वारा, इन चात्री-शब्दों को समझाता है; 
जजर, सुनहरे, समीर, यातनाओं, मज़बूर | 
२. सस्व॒र-वाचन : आदर्श-व्यक्तिगत (विद्यार्थी) । 
२, हेतु-प्रश्न 
(१) शिक्षक निम्नलिखित हेतु-प्रच्न स्याम-पट पर लिखता है : 
कपास व्टढें पैदा होता है! 
कपास रूई मे कैसे बढल्य जाता है? 
रूई से सूत तथा कपडा कैसे बनता है ! 
(२) विद्यार्थी ऊपर के प्रइनों का अर्थ समझते हैं । 


४, मौन-वाचन तथा हेतु-प्रश्नो का उत्तर निकालना (विद्यार्थियों द्वारा) । 


५, आत्मी-करण 
(१) ब्याख्या 


शब्द और मुहावरे पाठन-विधि 
एकान्त; पूछता नहीं है, 
मरते ॥ नल वाक्य-प्रयोग द्वारा 


* पृष्ठ ७२ में विवेचित पद्धति के अनुसार । 


२४० राष्ट्रभाषा की शिक्षा 


मुझे झुलाती थी झुला से तुलना कर 
समय बदलता है हुमायूँ का दृश॒न्त देकर 
परिणत करना, कप 

- प्र 
भगवान पर छोड़ देना | ०० 


(२) विचार-विश्लेषण 
पाजामा कहाँ पडा है ? 
समझाओ : मेरा गरीर जर्जर है। मुझे कोई पूछता नहीं है । 
पाजामा के सुनहरे दिन कौनसे थे 
कपास कह पैदा हुआ था ? 
समझाओ : समय के साथ दुनिया बदलती है |-- 
मेरी यातनाओं का अन्त नहीं हुआ । 
रूई से सूत कैसे बना ? 
मिल में सूत को डर क्यों लगा १ 
कपड़ा कैसे बना ! 


[ नोट : व्याख्या तथा विचार-विश्लेषण साथ ही साथ होना चाहिये । ] 
६. व्यक्तिगत सस्वर वाचन (कुछ विद्यार्थियों द्वारा) । 


है. पुनरावतेन 
१, ओध-परीक्षा--प्रश्न पूछकर, शिक्षक निम्न-लिखित चाबी-शब्द विद्यार्थियों . 
से उद्बोधित करता है तथा उन्हे श्याम-पट पर लिखता है : 


अहमठाबाद-दबाना-बिनौछा-मिल-मशीन । 
२. मौखिक वर्णन : चाबी-शब्दों की सहायता से, कई विद्यार्थी पाठ का सार 
कहते हैं। 
उ. प्रयोग तथा अभ्यास 
(१) वाक्य-गठन : में पडा हूँ ।-मैंने देखे हैं |-मुझे कपास कहते हैं | 
(२) यग्रहकाये : चाबी-शब्ठो की सहायता से, पाठ का साराश घर में लिखना | 





किनननन-०->>न->न: 


पाठ-सूत्र 


पाठ-सूत्र ५ ( गद्य ) 
कश्षा : सातवीं | समय : ४५ मिनिट । 
पुस्तक ; हिन्दी गद्य-पद्र सम्रह ) पाठ ; चीनी भाई ( १-१ अनुच्छेद )। 
डह्ेश्य ; (१) भाई-चारा का भाव बढाना । 
(२) विद्यार्थियों का शब्द-मंडार तथा सक्ति भडार बढ़ाना । 
अ. प्रस्तावना 
(१) क्या ठ॒म छोगों ने चीनी फेरीवाले देखे हें ! 
(२) वे क्या बेचते हैं ? 
(३) क्या ठुमने कवयित्री महादेवी वो की कोई सर्वना पढी है ? 
आ. हेतु-कथन--आज हम महादेवी वर्मा लिखित 'चीनी भाई”! (१-३ अनुच्छेद ) 
पटेंगे । 
है, विषय-निर पण 
१, सस्वर वाचन : आदश--्यक्तिगत । 
२, हेतु-प्रशन 
शिक्षक निम्नाकित प्रइन श्याम-पट पर लिखता है: 
(१) चीनी ने कवयित्री को किन शब्दों द्वारा पुकारा ! 
(२) कवयित्री क्‍यों बिगडी ! 
(३) चीनी ने क्या क्‍या किया ! 
३. मौन-वाचन तथा हेतु-प्रश्नों का उत्तर निकालना ( विद्यार्थियों द्वारा ) । 


४. भात्मी-करण 

(१) व्याख्या 

शब्द, मुहावरे, वाक्य पाठन-विधि 

रोष का ठुग तरग शत ससुद्र की तरग से तुरूना कर 

विजातीय ; उपसरगे “वि! का उपयोग 

गाउन हु विछायती महिलाओ के वेष-सूषा 
के प्रसग द्वारा 

अवज्ञा, सरल विस्मय गा अभिनय द्वारा 

गाखत उपेक्षा ; वाक्य-प्रयोग द्वारा 

होम करते हाथ जला हि दृष्टान्त द्वारा 





+ पूछ ७४-७९ भें विवोबित पद्धाति के अनुसार । 
३१ 


[नोट 


राष्ट्रभाषा की शिक्षा 


(२) विचार-विश्लेषण 

चीनी “दुभाग्य का मारा क्‍यों कहा गया १ 

भारतीय महिलाओं को कौनसे सम्बोधन प्यारे लगते हैं? 

मम साब! सम्बोधन से कवयित्री क्‍यों बिगडी ? 

हम फारन हैं ? हम तो चाइना से आता है |?--यह कथन विस्मय से भरा 
हुआ क्यों है ! 

चीनी के वेष का वर्णन करो | 

कवयित्री नस्म क्‍यों हो गई १ 

भाई” शब्द का चीनी पर क्या प्रभाव पडा ? 


' व्याख्या तथा विचार-विइलेषण साथ ही साथ होना चाहिए, |] 


(३) बोध-परीक्षा-- शिक्षक निम्नाकित प्रश्न पूछता है : 
चीनी फेरीवाला कह गया १ 

कवयित्री उस पर क्‍यों बिगडी ? 

फेरीवाले ने कवयित्री का मन किस प्रकार बदल दिया १ 
वह सामान क्यो बेच सका ! 


हैं पुनरावतेन 


१ प्रश्न चीनी के वेष का वर्णन करो | $ 
२ अर्थ बताओ ४ विजातीय, अवज्ञा, मय्मैले, शाइवत | 


३, इन शब्दों तथा मुहावरों के विशेष अथ बताओ : दुर्भाग्य का मारा, रोष 
की सबसे तुग तरग, उपेक्षा की चोट से उत्पन्न चोट । 


उ प्रयोग तथा ग्रह-कार्य 


१ इस पाठ को पढो तथा उन शब्दों और वाक्यों को छोंटो, जिनके द्वारा 
भाषा रोचक हो गई है । 


२, निबन्ध लिखो : मेरी एक चीनी फेरीवाले से भेट । 





ऑच्लिीयतथी-छज 


पाउ-सत्र २४३ 


पाठ सूत्र ६ (पद्च) 

क्क्षा;२। समय ; ४० मिनिट । 
पुस्तक ; दूसरी | पाठ ; संग ) 
डहेश्य : सगति का महत्व समझना । 
अं. भ्॒रस्तवना 

शिक्षक निम्नाकित प्रदनों द्वारा पाठ आरम्म करता है : 

(१) भले के सग का असर लोगो पर कैसा पड़ता है ? 

(२) बुरे के सग का असर लोगो पर कैसा पडता है ! 
आ, हेतु-कथन--आज हम 'सग? नामक कविता पढ़ेगे 
इ. विषय-निरूपण 

१, आदरशे वाचन | 

२. भाव-परीक्षा : 

तुम बड़े कैसे बन सकते हो ? 
२. आत्मी-करण 
(१) व्याख्या 


शब्द पाठन-विधि 

सुगंध चमेली के फूलसे कैसी गंध आती हैं ! 
गंदा, कडवा हर वाक्य-प्रयोग पद्धति द्वारा । 

मिश्री बे प्रत्यक्ष-विधि द्वारा । 

पोल ..... वाक्यओग्रयोग पद्धति द्वारा । के 


(२) विचार-विश्लेषण 

फूल लेकर खेलने से, कैसी गंध मिलती है ! 

धूल लेकर खेलने से, गरीर कैसा हो जाता है ! 

कवि कहते हैं कि कीए का साथ करने से आवाज कड़वी हो जाती है। क्या 
यह ठीक है?! 


# पृष्ठ ९१-९५ में विवेचित पद्धति के अनुसार ! 
+ लेखरू श्री सोइनलाल दिवेदी। 
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पाठ-सत्र २४५ 


पाठ सूत्र ७ ( पद्म ) 


कक्षा: ७। समय : ४५ मिनिट 
पुस्तक : हिन्दी गद्य-पद्म संग्रह | पाठ ; संध्या | 


उद्देय--कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना । 
अ,. भ्रस्तातना 

सध्या के समय आकाश कैसा दिखता है! 
आ. हेतु-कथन ; आज हम 'सध्या' कविता पढ़ेंगे । 

प्रशन ; इसे किसने लिखा है ! 

क्या तुमने बच्चनजी की ओर भी कोई कविता पढी है! 
डइ. चविपय-निरूपण 

१, आददा-वाचन । 


- २, भाव-परीक्षा कर : 
इस कविता मे किस समय के दृश्य का कौर के 
चर 


३. आत्मी-करण 

(१) व्याख्या 
शब्द, भुहावरे पाठन-विधि 
लुटाती वाक्य-प्रयोग विधि । 
स्वर्णिम हे प्रदयय अल्ग कर । 
नीड-अधीर ही वाक्य-प्रयोग विधि | 
शगार उदाहरण देकर | 
कपोलो प्रत्यक्ष विधि । 
शोणित वाक्य-प्रयोग विधि | 


(२) विश्लेपण 
सध्या के समय आकाश का रेग कैसा रहता है! 
सिदुर लटाना' का तात्पये क्‍या है ! 
सध्या के समय पक्षी अपने घोसले की तरफ कैसे दोडते है १ 


* पृष्ठ <९-९५ में विवाचित पद्धति के अनुसार । 
 लेयक . डॉ हम्विश्व राय 'बच्चन'। 


९. «६००००: 





२४६ राष्ट्रमाषरा की शिक्षा 


उनके पख क्‍यों भारी रहते हैं 
सध्या की रोशनी के कारण, उनके धूल भरे पख कैसे दिखते हैं १ 
कवि किस दृश्य की तुलना कंचन की पात' से कर रहा है ? 
सध्या की रोशनी के कारण नदी का रग कैसा हो जाता है 
इस रोशनी से नावों के पाल कैसे चमकते हैं ? 
दशक को उपहार और शुगार किस प्रकार मिलते हैं १ 
कपोलों पर की आँसू की बूँदें छाल क्यों दिखती हैं 
४ मौन-वाचन (विद्यार्थियों द्वारा) । 
५, बोध-परीक्षा : 
डूबता हुआ सूरज कैसा दिखता है? 
वृक्ष पर सोयी हुई चिडियों कैसी दिखती हैं 
नदी के दृश्य का वगेन करो । 
दर्शकों का गैंगार कैसा होता है 
६. रसास्वादन 
(१) विद्यार्थियों द्वारा कविता का मौन-बाचन तथा उनके पसन्द किये हुये 
अँचों का रेखांकित करना । 
(२) प्रश्न 
(अ) अपने पसन्द किये हुए. अंश पढो । 
(आ) समझाओ : सिन्दूर छटाना, नीड-अधीर, कचन के पात, सोने की 
चादर, शोणित की सी 
(३) ऊपर के शब्दों द्वारा, भाषा तथा भाव मे क्‍या परिवर्तन हुआ है १ 


७, व्यक्तिगत सस्वर वाचन (कुछ विद्यार्थियों द्वारा) । 
ईं. पुनरावतैन है 

समझाओ : 

निज नीड़-अधीर खगों के पर 

तरस्यों की डाली डाली भे कचन के पात लगाती है । 

आँखों की बूँद कपोलों पर शोणित की-सी बन जाती है 
उ., प्रयोग और अभ्यास 

नदी तट पर सायकाल के दृश्य का वर्णन करो। 


ल्‍्मेे+5 और ननननअ+-++ 


पाठ-सत्र 
पाठ-सूत्र ८ ( व्याकरण ) 
कक्षा : ४। समय : ४० मिनिट | 
विपय * व्याकरण | पाठ : क्रियाविशेषण | 
उदहदइय--छात्रो के व्याकरण ज्ञान की इंड्धि करना । 
अ. पश्रस्तावना--( पिछले पाठ को दुहराना ) : 
प्रझन : (१) विशेषण क्‍या है ! 


(२) क्रिया क्‍या है ! 
आ., हेतु-कथन--आज हम क्रियाविशेषण के विप्रय पढ़ेंगे । 


इ. विषय-निरूपण (शिक्षक पाठ को दो अन्वितियों मे बॉट देता है ) । 
१, प्रथम अन्विति 


(अ) शिक्षक निम्नलिखित वाक्यो को श्याम-पट पर लिखता है : 


वाक्य किस शब्द-भेद की विशेषता 
(१) राम बहुत सुस्त है।... ( विशेषण ) 

(२) घोड़ा तेज दौडता है। ( क्रिया ) 

(३) घोडा बहुत तेज दौडता है। ( क्रिया-विशेषण ) 


(आ) ऊपर के वाक्यों पर प्रश्न : 
पहला वाक्य : “ सुस्त ” का शब्द-मेद क्या है ! 
* बहुत ” किस शब्द-मसेद की विशेषता बतलछाता है 
[ उत्तर ; विशेषण, इसे शिक्षक पहले वाक्य के सामने ( ) में छिखता है | ] 
दूसरा वाक्य : “तेज” किस शब्द की विशेषता बतलाता है ! 
: दौडता है? का शब्द-भेद क्‍या है ? 
[ उत्तर ; क्रिया, इसे शिक्षक दूसरे वाक्य के सामने ( ) मे लिखता है । 


निया . व्रियवव्शिष्ण वह शब्द-भेद है, जो किसी विशेषण तथा क्रिया की विशेषता 
चतलावे । 


पृष्ठ १५३ में विवोचित पद्धति के अनुसार । 
 निथ्म निकलवाने के पहले, ।श्िक्षक कई मौखिक उदाहरण ठेवे। 


२४८ राष्ट्रग्मापा की शिक्षा 


तीसरा वाक्य : “ तेज ? का शच्द-भेद क्या है! 
* बहुत ? किस शब्द की विशेषता बताता है ? 
[ उत्तर ; क्रियाविशेषण, इसे शिक्षक तीसरे वाक्य के सामने ( ) में ल्खिता है। 


(ड) नियम (परिणाम ) : जो शब्द विशेषण, क्रिया या किसी दूसरे क्रिया- 
विशेषण की विशेषता बतलावें, उन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं । 
($) प्रयोग--उचित अम्यास-क्रम द्वारा । 
२ द्वितीय क्षन्वित्ति 
(व) डद्देश्य-कथन अत हम देखेंगे कि क्रिया-विशेषण के क्‍या भेद हैं । 


(आ) गिल्लक ध्याम-पट पर निम्न-लिखित वाक्य लिखता है, तथा रेखाकित क्रिया- 
विशेषणो का उपयोग प्रछता हैं | वह इन्हें क्रम से ( ) में दूसरे खाने मे लिखता है । 


वाक्य क्रिया विशेषण का उपयोग 

(१) छडका आज आवेगा ! ( काल ) 

(२) मोहन वहां रहता है । ( स्थान ) 

(३) गाडी धीरे चलती है । ( रीति ) 

(४) छड़की बहुत रोती है। ( परिमाण ) 

(५) नौकर कहाँ रहता है ? ( प्रब्न ) 

(इ) परिणास (5९०८:४॥४०६८०7०) ४ क्रिया-विभेषग पॉच प्रकार के होते हैं . 

(१) कारूवाचक -- से क्रिया के काल का बोध होता है । 

(२) स्थानवाचक - ,, » स्थान का । 

(३) रीतिवाचक 9) 9» रोते के | 

(४) परिसाणवाचक --:;), »  परिसाण ,, | 

(५) प्रइनवाचक -- का उपयोग प्रश्न करने के लिए होता है । 
हैं. पुनरावतेन 

क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं ? 


विशेषण ओर क्रिया-विशेषण में क्या अन्तर है? 
क्रिया-विशेषण के क्‍या भेद हैं? 


उ. प्रयोग और अभ्यास 
निम्न-लिखित वाक्यों में से क्रिया-विशेषण शब्द छाँटो तथा प्रत्येक के भेद बताओ : 


परठ-सत्र 


(») गम दिन भर पढ़ता है। (०) क्या ठुम भा कर कट वह बहुत 
दःखी दिग्वाई देता है । (४) सब अभी अस्त हुआ | किड़ोगै2 वसा फट 
याओंग। (5) बह तो छर नहीं गया। (७) यहाँ कुबठ है; वहाँ की कुझल्ता 
परमात्मा से स्व चाहता हैँ । (८) ज्यो ज्यों मीजे कामरी, त्णे तणें भारी होग । 








हर 





पाठ-सूत्र ९ (नियम-वद्ध रचना) | 


कश्ला : 5 | समय : ४० मिनिट। 
विपय : रचना | पाठ : व्याफरण की दृष्टि से वाम्य के प्रकार । 


द्रच्य -व्द्रार्थिया को वाक्य ऋ प्रकार समझाना । 
आ,. प्रस्तावना 
अथ के अनुसार वाक्य के क्या भेद्र हैं? 
प्रत्येक प्रकार के वाक्य के एक-एक उठाहरण दो | 
जा. हेत-कथन : आज्ञ हम इस्गे कि वाक्य और किस प्रकार ऑटे जा सकते हैं | 
इ. विपय-निरूपण : (विपय चार अन्वितियों मं वाद्य गया है | ) 


»., प्रथम अन्विति (वाक्य, उपवाक्य) 
शिक्षक निम्नलिखित वाक्य च्याम-पद पर लिखता 


/॥|* 


(१) गम ने पुसक उठाकर उसके छित्र देखे । 
(२) गम ने पुस्तक उठाई ओर इरि ने उसके चित्र देखे | 


[अं 


(३) गम ने पुस्तक उठाकर वे चित्र ठेख जो उसमे बने थे | 

प्र : ऊपर के वाक्या को देग्वो | पहिल्ठ वाक्य मे कितने वाक्य 
ओर तीसरे म क्तिने वाक्य है ? इस प्रसार, जिः 
(?) पहिले वाक्य मे. केबल एक वाक्य है । 
(२) दुसरे आर नीसरे वाकयो मे दो-छो बा हैं । 


ब्ऊ 
+ण्पे 
प्र 








/ज[* /०१५ 


उठवेधित ऋग्ता 


5 एज वॉक्द के अन्नेगने न धाक्यि हेन है ४2325 है 
(२) एजू वाक्य र अन्तननत ज्ञ गक्य शोत है, उन्हे उपदाक्य कत्त 


पृष्ठ १६२ के विवेनित पद्धति 


४ 

१), 
ने 
/2१7 








हि / 


अनुसार | 


वध 
ना द्‌्‌ ) 
( 


२५६७ राष्ट्र-भाषा की शिक्षा 


२ द्वितीय अन्विति (साधारण वाक्य) 


प्रश्न : पहिले वाक्य में (प्रथम अन्विति) कितनी क्रियाएँ. तथा कितने 
कर्ता हैं 


निम्नलिखित वाक्यों को पढो + 

(१) राम रोटी खा रहा है । 

(२) वह बाजार नही जावेगा | 

प्रश्न बताओ ऊपर के प्रत्येक वाक्य मे कितनी क्रियाएँ तथा कर्ता कारक हैं । 
परिणाम--साधारण-वाक्य वह है, जिसमे उपवाक्य नहीं होते । 


३२ तृतीय भन्विति ( सयुक्त वाक्य ) 

प्रश्न : प्रथम अन्विति के दूसरे वाक्य को पढो | इसके अन्तर्गत कितने वाक्य हैं ! 
इनका प्रयोग कैसे हुआ है ? 

निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो . 

(१) गणेश-चत॒र्थी के दिन गणेशजी की स्थापना होती है, और जनन्‍्त-तच॒र्दशी 
के दिन विसजन होता है | 

(२) लोग पसीने मे तर हो गये और हपते-हापते वेदम हो गये, लेकिन 
हार-जीत का निर्णय न हो सका | 

प्रश्न ; ऊपर प्रत्येक वाक्य में कितने उपवाक्य हैं? प्रत्येक उपवाक्य का कैसे 
उपयोग हुआ है १ 

परिणाम--संयुक्त वाक्य वह है, जिसमे दो या अधिक उपवाक्य हों, किन्तु वें 

सभी एक दूसरे से स्वतत्र हों । 


४ चतुर्थ भन्विति ( मिश्र वाक्य ) 

प्रश्न प्रथण अन्विति के तीसरे उपवाक्य को पढो। उसके अन्तगत कितने 
वाक्य हैं ? क्या पहले उपवाक्य का स्व॒तन्त्ररूप से प्रयोग हुआ है! 
क्या दूसरे उपवाक्य का स्व॒तन्त्ररूप से उपयोग हुआ है ? अब निम्नलिखित 
वाक्यों को पढो : 

(१) मुझे माल्म है कि वह अच्छा लड़का है । 

(२) वह सोचता था कि यदि कोई पहरेदार या रक्षक देख न पावे तो हमलोग 
बडी आसानी से महलों पर कब्जा कर लेंगे । 


पाउन-सूत्र २०१ 


] 


प्रश्न पहले वाक्य में कितने उपवाक्य है? इसमें से किस उपवाक्य का स्वतन्त्र 
रीति से प्रयोग हुआ है ! (इसी प्रकार दूसरे उपवाक्य पर प्रश्न) | 


परिणाम--मिश्र-वाक्य वह है, जिसमे दो या अधिक उपवाक्य हों, किन्तु 
उनमे से एक प्रधान हो और दूसरे आश्रित हों | 


ईं. पुनरावर्तन 
उपवाक्य क्या है ! हे 
वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ? 
साधारण वाक्य क्या है! 
संयुक्त ,, $ है! 
मश्न 99. 99 हे 
संयुक्त और मिश्र वाक्य में कया भेद है ! 
उ. अभ्यास तथा प्रयोग 
निम्न-लिखित वाक्यो के प्रकार बताओ : 
(१) गाधीजी का जन्म पोस्बदर मे हुआ था। (२) बालकों को अधिक 
सिनेमा नहीं देखना चाहिए. क्योंकि उससे अंखि खराब होती हैं। (३) मूर्ख 
लडके शिक्षक का कहना नहीं मानते | (४) आजकल दियासलाई बहुत सस्ती 


मिलती है और बहुत काम में आती है | (५) मातम होता है कि आज ठण्ड 
पड़ेगी | (६) न वह आया और न मुझे ही जाने दिया। 


बचत और "7 


पाठ-सूत्र १० (भावार्थ)* 
क्रक्षा; ७। 


समय ४ ४५ मिनिट | 
विषय ; भावार्थ | 


पाठ ; फूछ और कॉटा | | 
उदेश्य : छात्रों के सृक्ति-मेडार की वृद्धि करना । 

अ. प्रस्तावना ; विद्यार्थियों के पिछले पाठ के कुछ भूछों की चर्चा । 

आ,. हेतु-कथन : आज हम 'फूछ और कॉटा? पद्म का भावाथ करेंगे | 


* पृष्ठ १८७ सें विवेचित पध्दाति के अनुसार । 
) अयोध्यानिह उपाध्याय “हरिओऔघ'”' की कविता। 


॥0)/ 
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दर (6 
सरा पाराशह 
राष्ट्ररमाषा शिक्षक के लिए उपयोगी पुस्तकें 


4. काग 

कालिकाप्रसाद और अन्य सम्पादकगण : बृहत्‌ हिन्दी कोश, बनारस, ज्ञानमण्डल 
लिमिटेड, सबत्‌ २०१३, पर. १७९२, मू, २५) । 

गुप्त, कृष्णमोहन : प्रामाणिक हिन्दी कोश, इलाहबाद, लक्ष्मी पुस्तक भंडार, 
ता, न., ए. ५०८, मू. ४॥) | 

पाठक, आर, सी, : आदरी हिन्दी शब्द कोण; बनारस, गगा पुस्तकालय, १९५० 
$.,, पृ, ७०५, मू, १२) । जि 

वर्मा, रामचन्द्र : प्रामाणिक कोश; बनारस, साहित्य-र्नमाला का्योलब, से. 
२००८, ए. १५८६, मू, १२॥) । 

श्रीवास्तव, मुकुन्दीछाल : ज्ञान शब्द कोश, बनारस, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, 
स, २०११, ४, ९८२, मू, १२)। 


२. हिन्दी साहित्य का इतिहास 


गुलाबराय : हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास; आगरा, साहित्य-रत्न भडार, 
१९५६ ई., पृ. २६०, मू. २) | 

बाजपेयी, नन्ददुलारे : हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास : प्रयाग, इण्डियन 
प्रेस छिमिटेड, १९०५ ई., प्र. ९२; मू. १॥) | 

वर्मा, रामकुमार : हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इल्ाहबाद, 
रामनारायणगलाल और क., १९४८ ई., पृ. ८८८- मू, १०) । 
और दीक्षित, त्रिछोक नारायण : हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास इलाहबाठ, रामनारायणछाछ क., १९५५ ई., पृ. २५१, मू, २)। 

जुक्क, श्रीकषण : हिन्दी साहित्य का शाल्पियोगी इतिहास, लखनऊ, शिवाजी बुक 
डिपो, स. २००५, पृ, १५०, मू, १॥)। 


शक्कर, रामचन्द ; हिन्दी साहिय का इतिहास, काशी, नागरीग्रचारिणी सभा, 
१९५० ह,, पृ, ७७६, मू, ७) | 








राष्ट्ररभाषा की मिश्षा 


कवि 

गोड, राजेन्द्रसिंह : हमारे कवि; इलाहव्राठ, साहित्य भवन, स २०११, 
प्र रद१ मूं २)। 

व्डन, प्रमनारायण और लक्ष्मीनारायण . हिन्दी के प्रतिनिधि कवि, आगरा, 
गयाप्रसाद एण्ड सन्‍्स, १९८६ ई., पृ. ३३३, मू, ४) । 

मिश्र, भागीरथप्रसाद और दुर्गाशकर : हिन्दी कवियों की काच्य-साधना, 
ल्खनऊ, नवयुवक ग्रन्थागार, १९५२ ई. , प्र ३१०, मू ४)) | 

सिन्हा, ऋष्णकुमार « हिन्दी कवियों की आलोचना; गया, राजराजेब्वरी पुस्तका- 
लय, ता, न., ४. ४०९ मू, ४॥) | 

सुरेशचन्द्र . हिन्दी कवियों की काव्य-भावना, दिल्ली, साहित्य प्रकाशन, १९५५ 
ई,, पृ. ९४, मूं, 3) । 
४. हिन्दी भापा और लिपि 

ओझा, गौरीशकर हीराचन्द : नागरी मेंक और अक्षर, प्रयाग, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, स० २०११, छु० ४०, मू, |) | 

एक़ भारतीय हृढ्य : राष्ट्र-भाषा, प्रयाग, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, स, १९७६, 
पृ, १९४, मू ॥) | 

चट्टोपाध्याय सुनीतिकुमार : भारत की भाषाएँ और भाषा-संबधी समस्याएँ, 
इलाहवबाद, हिन्दी भवन, १९५०, प्र २१७, मू, 3) | 

पाण्डे, चन्ठावली . राष्टर-भाषा पर विचार, बनारस, नन्‍्दकिणोर एण्ड ब्र, 
ईं, १९०१, प्र २६८, मू. २॥) | 

नज+++“++: : शासन में नागरी, प्रयाग, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
स, २००५, पृ. ६९, मू, १) | 

सक्सेना, बावूराम : दक्खिनी हिन्दी, इलाइबाद, हिन्दुस्तानी एकडेमी, १९५२ $ , 
पृ, ११२, मू, २) | 


७, अध्यापन की पुस्तक 

चतुर्वेदी, सीताराम : भाषा की शिक्षा, वनारस, हिन्दी साहित्य कुटीर, १९५४ 
ई,, पृ. ४४४, मू, ४) | 

झा, लज्जाशकर : भाषा जिक्षण पद्धति, जबलपुर, मिश्रवन्धु कार्याढ्य, १९४० ई. 
पु, ३०४, भू. ३२) । 
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उपयोगी पुस्तके 


मुकर्जी श्रीधरनाथ : राष्ट्र-भाषा की शिक्षा; बडोदा, आचाये बुक डिपो, १९५७ ई., 
. २६४; म्र. ६) | 
शर्मा, योगेन्ठ : भाषा कैसे पढ़ावें? बनारस, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, १९५१ ई., 
पु, स, १८८; मू, २) । 
जुक्क, सूयनारायण : हिन्दी शिक्षण-पद्धति; बम्बई, जनरल बुक डिपो, ता. न. 
११६; मूं, १॥) | 
श्रीवास्तव, उमाशकर : भाषा-शिक्षण-विचि, बनारस, हिन्दी प्रचारक पु., १९५१ ई. 
« २०६; मूं, २॥) | 
सफाया, रघुनाथ : हिन्दी शिक्षण-विधि, जालन्धर, किताबंधर, १९५६ ई., प्र. 
२४१; मृ, २०) | 
त्रिपाठी, करुणापति : भाषा-शिक्षण; बनारस, ननन्‍्दकिशोर एण्ड ब्रदस, १९५२ ई., 
पृ. १६७; मू. २।) 


ध्ज्ये 


क्ष् 


(१.०३ 


६. व्याक्ररण तथा रचना 
आचार्य धर्मेद्र और भासत्री, वि. शे, : आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना; 
देहरादून, साहित्य-सदन, १९५१ ई. ; पृ. २१०, मू, १)। 
गुरु, कामताप्रसाठ : मध्य हिन्दी व्याकरण; काशी नागरी प्रचारिणी समा, 
सबत्‌ २०११, पु. १९६, मूं १॥) 
“7 : संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण; काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा, सबत्‌ २०११ प्र, २४३; मू. १॥) । ह 
: हिन्दी व्याकरण, काशी, नागरो प्रचारिणी 
सभा, सबत्‌ २००९, प्र, ७२०; मू. ७) | 
द्िवेदी, लोकनाथ : हिन्दी व्याकरण कौंमुदी; प्रयाग, इण्डियन प्रे,, ता. न.; 
पृ, २७२, मृ, १।)। 


वर 
. बिवेंदी, झालिग्राम : सरल हिन्दी व्याकरण और रचना; जबलपूर, मिश्र-वन्धु- 
कायाट्य, १९५२ ई,, (चार भागो से) । 


ट 








शजपेयी, किय्ोरीदास : अच्छी हिन्दी कनखल, हिमाल्य एजन्सी, १९५२ ई., 
23 2 जप, 5।। 


समदेव : सुणेघ हिन्दी ध्याकरण भौर रचना, जालन्धर, हिन्दी-भवबन ६९४५९ ई 
9. २११- मृ, २) | 


सष्ट्र-शया दी मिश्र 


मो, गमचन्द्र - अच्छी हिन्दी. ब्वास्स, साहित्य-ल-मालछ्ा कार्यात्य, सब्द्‌ 
प्र स, बें८० मू, 5) | 
प्यपपय भय हिंदीअयोग अहतास्स, साहित्य-र्न-माल कार्शव्य, संवत्‌ 


२०११ प्र, स॒ १७० मू श। । 


७... रस अल्कार पिगल 
ञर्मा, आवेद्ध * बलकार प्रकाण और पिगर कौंमुदी- प्रवाग, हिन्दी साहित्य 
सम्मेह़्न स॑ २००६ पुस ४८ म्‌ ॥) ॥ 


ण्ः 


झुक रामचन्द्र " सरस पियल, इलाहाजद, रामनागबग लाछ और क., १९५४ 


प्र,स ८६: मू, ॥) | 


५! 


4 


जुछू रामचहोरी काव्यप्रदीप जालन्धर, हिन्दी भवन १९७२ ई प्र, स, ३१६ 
सनू ३) | 

श्रीवास्तव, हरिमोह्नलाछ अलकार, पिगल और रस जब्लपुर सुषमा साहित्य 
मल्दिर, १९५६ ई. पए. ११ ॥+)। 

स्वामी, नरोत्ततगास अलंकार परिचय आयगन रुश््मीनारायग अत्रवाल एण्ड क 
१९०६ इ, प्र श्श्ट मं १॥)। 


>> 


८. झालोचनात्सक साहित्य 

गोड, गजेन्द्रसिह - निवन्ध कछा इल्ाह्ठ साहित्य सदन, स २०१३ 
पर. २९५ मू. श॥) । 

गौतम, राजमोहन और काले, मनोहर * लाहित्यकोचन सिद्धान्त दिल्ली, हिन्दी 
साहित्य ससार, १९८६ ई.- पर. १४४ म्‌ २)। 


* 


चतुर्वेदी, सीतायम « शैली लौर कौशल वनारस, हिन्दी साहित्य कुटीर स 
२०१३ पृ ४८९ मू,६)। 
निश्च, विध्चवनाथ : वाइसय-विसर्ण उनारस, हिन्दी साहित्य कुटीर स॒ २००७ 
४८५ मू “)। 
व्यास विनोदझकर ' उपन्यास-कला- बनारस, हिन्दी साहित्य कुटीर स. १९९७ 


ध्प 


प्र श्३४ सू, १॥)। 
कहाती-कला ज्नारस, हिन्दी साहित्य कुटीर, स २०१० 
प्र १३१. मू, १॥)। 


उपयोगी पुस्तके 


----व्योह्वर, राजेन्द्रसिंह : आलोचना के सिद्धान्त, दिल्ली, आत्माराम॑" एण्ड, 
सन्‍्स, १९५५ ईै.; ४. २०१, मू. ४) | 

इयामसुन्द्रदास : रूपक का विकास, प्रयाग, इण्डियन प्रे,, स. २००६; ४: 
२२६, मू. ३) । 


कं ननननमन 


पु, ३९९; मू. ५॥) | 








: साहित्यालोचन, प्रयाग, इण्डियन प्रे, सं, २००६, 


५९, निबन्ध 


अग्रवाल, शिवप्रसाद : निबन्ध नि्कुंज, आगरा, बुक स्टोर, १९५५, ई., पृ. 
२४८; मू. २) | 





---- : रचना राकेश; आगरा, बुक स्टोर, स, २०१३, प्र, 
३१८; मूं, १॥) | 

गुरूबराय : निबन्ध माछा; इल्जहबाद, हिन्दी भवन, १९५५ ई., प्र, २०८, 
मू, १॥॥) 

चतुवेदी, द्वारकाप्रसाठ : रचनादशैन; प्रयाग, भारतवासी प्रेस, १९५० ई., प्र. 
१२७, मूं, २) । 

प्रो. सरोज ; प्रबंध-पदीप, दिल्ली, हिन्दी साहित्य ससार, १९५६ ई., प्र. 
५७६; मू. ५) । 

भटनागर, रामरतन : निबन्ध प्रबोध, इलाहबाद, किताबमहल, १९४९ ई., प्र. 
४१७; मू, २।) । 


श्रीवास्तव, शिवनारायण : निबन्ध निधि, बनारस, ननन्‍्दकिशोर एण्ड ब्रदस, 
१९५४ ई.; पृ. १५४; मू, २।))। 

सिन्हा, भारतेन्दू ; हिन्दी रचना, निबंध और पत्रलेखन, बडौदा, गुड कर्म्पेनियन्स, 
१९५६ ६.; पृ. १६८; मू. २) । 


सुश्री सुदेश शरण : निबन्ध सार, दिल्ली, विद्या प्रकाशन-मन्दिर, १९५६ ई. 
पृ, २४७, मू, २) | 


हा 


१०. मुहावरें और लोकोक्तियों 


शाख्री, तहादुस्वन्द : छोकोक्तियों और मुहावरे; जालन्धर, हिन्दी-भवन, 
१९५३ ई.; ए. १६०, मृ. १) | 
र्रे 


३ “28३ 5 
3४ 
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हायुत्‌ व्यथित हृठय : लोकोक्तियाँ, इलाहबाद, रामनाराबणछाछ और क., 
ई., पृ, १०८, मू. |) । 


सरहिन्दी, आर, जे, : हिन्दी मुह्वावरा कोष, इलाहबाठ, रामनागयग छाल और 


» १९९३, पृ. ५४८, मू, ३) | 
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मासिक-पतन्रनिका 

आजकल, दिल्ली, पव्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, वार्षिक मू, ६) | 
नवनीत, हिन्दी डाइजेस्ट, बम्बई, ३४१, तारदेव, वार्षिक मू, १०) | 

बाल भारती, दिल्ली, पब्लिकेगन्स डिवीजन, ओद्ड सेक्रेटेरिएट वार्पिक मू ४)। 
बाल-सखा, प्रयाग, इंडियन प्रेस लिमिटेड, वार्षिक मू. ४) । 


विज्ञाल भारत, कलकत्ता विशाल भारत बुक डिपो, १६५-१, महात्मा गान्धी 
रोड, वार्षिक मू. ९) 


सरस्वती, प्रयाग, इंडियन प्रेस लिमिटेड, वार्षिक मू, ७॥) | 


अनुक्रमणिका 


श् सात्म-कथा, ४७, ५१, ७६, २२७ 
जग्रेजी, ७, ८, १२, १९, १६, १९, आय के 
२४, १०२, १८४, श्टए, २०० | 
२०५, २०६ | आरोह-अवरोह, २६, ३७ | 
अध्ययन, ३८, ९९ | आलोचना, ४। 
अजायब-घर, २ २४, २२५ | आवरण, ४३, ४७ | 
अनुच्छेद, ४९, ७८, १३१, १५९... आविष्कार, ४७, ५९ 
६२, १७१, १७९ | ड्‌ 
अनुवाद, १५, १ ९, हि 8, औहु ७ इड्यिन नैशनल कोंग्रेस, ५ । 
१८१-१८६, ६०८, २०६९, इतिहास, ३, ७ ७७ है आटे 
२१४, २२६ । ० ॥ 3 27 रेप र रह) 
अनुलिपि, १४२ | हि 
अन्तयोग, २२५-२२७ | उचारण, ४, ५, १०, २६, ३५, रे६, 
अन्वय, ९३। ६७-६०, ६६, १०४, १०९... 
अभिनय, 5, ९२, ९४, ९७, ! ६१९, २२५। 
3 0७ कमाते, ४०७, ९९-१०१, २२५; 
अभ्यास, ९८, ५०, ६०, ६२९, ११७- ए 
लक हे 
मा पा २२८ एपिडाइस्क्रोप, २२४, २२९ | 
अयोध्यासिह उपाध्याय, ८६ । 


अक्षर, ५ 3205 ४ ९, ध्‌ हि 


एशियारटिक सोसाइटी, ४० | 
के । ८३, र्‌ २३५- 
६४१, २ 


कर 
हम 0] अथा-कहानी. 3 ४, ४७, हे थ ४०, ट्ट्‌ 
न श्र, 5६९-१७३ | 
फेन्हैयालाल ४ 
आदिवासी, ६ | कबीरदास ६६, २२६ | 
आर नर हि] 
न्दोल्न, खदेशी, ११ | 


फत्रनन 
काड ५९ २२३, २२५) 
कालेलकर समिति १४४ ) 
कीटस , ८३ । 

केन्द्रीय शिक्षा-सल्यहकार समिति 
केशवचन्ठ सेन, ११। 
कीलरिज ८२ |] 


5१] 


कोग, १४, १००, ६०३, १०४, £ ८४ 
3 । 

क्रियाशीख्ता २१० १२४, १२६ | 
ख 

खडी चोली, ४ ' ८६, ९३ 

खेल, ९७. १४६, १४७, १६७। 
8] 

गयाग्रसाद सनेही, ८६ | 

गार्धीजी, १६, ३११, २१७ २१९ | 


गोपालदास व्यास, ८६ । 


खहनपाठ ब्२ छूट ७१, २ 


ग्रामोफोन, ९२ र०२, २५४, २२ 


पं 
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१७०-१७७. 


श्र, 


६९, 
२३, २२० | 


है 5 


* 
४2 
जज 

जन्माष्टमी, ९७ | 

जर्मन, ७, १२, २०५ | 

जवाहरलाल नेहत, १० 
१८४, २१८, २३२८ । 

जीवन-चरित्र, ४७, ४९, ५१, ७०, 
श्ध्३। 


१७, १८, 


टिपिंग, १९ 
टीका-रिप्पणी, ३ 
टेप रिका्डर, २० 


5, 65 | 


ह | 
श्र४, २२५। 


७ 
र्‌ 
ड 
डाक्टर जानसन, १८१ । 
डाक्टर बरालकृष्ण विब्बनाथ केसकर, २३० | 
डाक्टर रामकुमार वर्मा, ६५ | 
त 
तुकनन्दी, ४९, ८६, ८७। 
तुलसीदास, ४, १०७ । 


ढ़ 


व्यानन्द सरखती, ११। 
देवनागरी, ५८, ६५, १३४-१४५ | 
दृष्टि-परिधि, २६, १००, १०४ | 
हिजिनख्रछाल राय, २२६ । 
न 
नरेन्द्र समिति, १३४६ । 
नाटक, ४, ४७, ५१, १६९। 
निम्रन्ध, ४, ४७, ४९, १६४५ १७८- 
१८१, १९८, १९९, २१४। 


अनुक्रमणिका 


परयंटन, २२४ | 
परीक्षा-थैली २०३२, २१३-२१९। 


पत्र-लेखन, १६२९, १७६-१७८, २१४। 


पंच-सोपान, ३१ । 


पाठनसूत्र, ३९, २२, ६०, 
७२, छ४, १५०३ १८७, २३२-२० | 
पाव्य-क्रम यराशलश्षण ध््‌ ९ ड् 
प्रोढ-शिक्षा, २०६-२०८, माध्य- 
मिक स्कूल, ९, ४७, विश्वविद्यालय, 
९, १९५-२०० | 
पाख्य-पुस्तक ; गद्य, ४ २-५ ०, द्रत-बचन, 
५१, पद्म, ८७ प्रवेशिका, ५८- 
६६, प्रोढ़, २०८, व्याकरण, ४२, 


४६, १५०, १५३ रचना, ४२, 
४६ । 
उनरुत्पादन, १६३२, १६९, २१२, २५१३ 
पुस्तकालय, १००-१०२, २२५। 
प्रतिमूति, २२३, २२४। 


प्रतिलिपि, १४२ 
प्रगाली (पद्धति या विधि): अक्षर-ब्रोध, 
५४, आगमन, २१-२०, ५७, 
हि ६४, १०३, १५४, श्र, 


२०७ गठन, १८-२५, ६४, 
जे €ः 
गवंधणा, २०२-२०३ च्चों, 
१९७, २००, २०९ ट्युयोे- 


र्यिल, २०१, तुलनात्मक, १०० ] 
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 बरहखड़ी ६०, ११९, 


२६१ 


४४, १६९, ६२, २०८ 
देखो ओर कहो, ५४, ५५, ध्वनि- 
साम्ब, ५४, ६४, ६५ निगमन, 
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प्रत्यक्ष, १९-२२, ६७, ६८, ७०; 
प्रवचन, ९३, प्रब्नोत्तर, २०६ 
मौखिक, १६२ वकक्‍तृता, १९७- 
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